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डॉ० हज़ारीप्रसाद द्विवेदी 
को 


सादर, सम्रेम, समपित 


जो ऊंगे सो अत्थवे, फूले सो कुम्हिछाय | 

जो चुनिये सो ढहि परे, जामे सो मारि जाय ॥ कबीर 
बढ़ा भया तो कया भया जैसे पेड खजूर | 

पंछी को छाया नहीं, फलछ छागे अति दूर॥ कबीर 
मारग चलते जो गिरे, ताको नाही दोस। 

कह कबीर बेठा रहे, ताके सिर करड़े फोस || कबीर 
भोरे भोरे तन करे, बडे करि कुरबाण। 

मीठा कौड़ा ना लगे, दादू तौोहेँ सॉण॥ दादू 
जो त्तेरे घट प्रेम है, तो कहि कहि न सुनाव | 
अंतरजामी जानिहे, अंतरगत का भाव || मढकटास 
साथ पुरुष देखी कहे, सुनी कहे नहिं कोय। 

कानों सुनी सो झूठ सब, देखो सांची होय ॥ दरियासाहब 
समझ विचारे बोलना, समझ विचारे चाल। 

समझ विचारे जागना, समझ विचारे ख्याछ ।| गरीबदास 
पलटू यहि संसार में, कोड नाहीं हीत। 

सोऋर बेरी दहोत है, जाको दीजे प्रीत || पलदूसाहब 
बड़े बढ़ाई में भरुछे, छोटे हैं. सरदार । 

पलट मीठो कूच जल, समुंद पड़ा है खार || पलदूसाहब 
पलट मे रोचन रूगा, जरो जगत की रीति। 

जहाँ देखों तहोँ कपट है, कासो कीजे प्रीति ॥ पलटूसाहब 


अत्क्कयन 


सन्त-सा हित्य अपनी विभिन्न विशेषताओं के कारण हिन्दी-साहित्य में महत्व- 
पूर्ण म्थोन रखता है। सरलता, सरसता, स्वाभाविकता और अक्ृनत्रिमता की 
दृष्टि मे यह अद्वितीय है। लछोक-सस्कृति का इसमे सजीव चित्रण सम्परास्त होता 
है | मानवतावादी तत्व का जितना सुप्ठु एवं सुन्दर चित्रण सन्त-साहित्व मे है, 
चैसा हिन्दी-साहित्व में अन्यत्र नहीं। सन्‍्तो की अहिंसा भावना, निर्शुण राम 
तथा नामाडि की महत्ता ने महात्मा गान्धी को भी अत्यधिक प्रभावित किया | 
सन्त-काव्य में उपनिपदों का ज्ञान अत्यन्त सरल भाषा, सुबोध अग्रस्तुत योजना 
तथा सुचारु थैली मे अभिव्यक्त हुआ हैं| साधना, सिद्धान्त तथा सस्कृृति का 
अध्ययन करनेवाले विद्वानो के लिए द्स साहित्य में महत्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध 
शेगी। प्रसन्नता की बात हैं कि सनन्‍्त-दर्गन का अध्ययन अनेक यत्रो के द्वारा 
आजकल सम्पन्न हो रहा हैं। इस दिशा के अग्रृत थे डॉ० पीताम्बरदत्त 
बडथ्वाल। उनके अथक परिश्रम से यह पथ परिष्कृत हो गया। आज प्रायः 
प्रत्येक विध्वविद्यालय में सन्त-साहित्य पर अनुसन्धान कार्य हो रहा है। 
डॉ० हइज़ारीप्रसाद द्िवेदी, डॉ० रामकुमार वर्मा, आचार्य परशुराम चत॒र्वेदी, 
डॉ० विनवमोहन शर्मा, प्रभ्कति विद्वान इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण 
योगदान कर रहे हैं। आशा है, भविष्य में अनेक अन्य अमावो की पूर्ति 
हो सकेगी । 

सन्त-दर्शन की विवेचन की ओर विद्वानों का ध्यान विशेष रूप से गया 
है । परन्तु काव्य-कला की दृष्टि से सन्‍तो की कविता का मूल्याकन सम्यकू रूप 
से नहीं हो पाया है | प्रस्तुत अन्थ का प्रणयन इसी दृष्टि से किया गया है | इसमे 
सन्त-मत या सन्त-दर्शन का विवेचन करके काव्य-कला की दृष्टि से सर्तों के 
साहित्य का विवेचन हुआ है। यहाँ सन्‍्तो के काव्यादर्ण, सन्त-काव्य में अप्रस्तुत 
योजना, कत्पना-तत्व, सन्‍्तों की भाषा, सन्‍्तो की प्रतीक योजना आठि का 
आलोचनात्मक विवेचन प्रस्तुत करना लेखक का दृष्टिकोण रहा है। आशा 
है कि इन विपयों की ओर विद्वानो का व्यान जायगा और भविष्य में उनकी 
र्वनात्मक प्रतिमा इस क्षेत्र को भी आलोकित करेगी | 
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इस पुस्तक की रचना प्रायः ५ वर्ष पूर्व हो चुकी थी। इसे पाठकों तक 
पहुँचाने का समस्त श्रेय श्री ओप्रकाग जी को है। एतदर्थ उन्हें अनेकानेक 
धन्यवाद | 

डॉ० सावित्री चुद्ठ, डॉ० हरस्वस्प माथुर, डॉ० शान्तित्वल्प त्रिपाठी, श्री 
राजेन्द्रपसाद श्रीवास्तव, श्रीमती उपा भार्गव ने समय-समय पर सहायता देकर 
इस अन्ध को सर्वाद्भीण सम्पन्न बनाने में सहायता दी। लेखक उनके प्रति 
कृतन् है | 


मास्को विध्चविद्यालय, ) 
मास्को | ->नचिलोकीनारायण दीक्षित 
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मानव का निर्माण एब विकास समाज में होता है । समाज के वातावरण 
द्वारा वह प्रभावित होता है । समाज पर उन तात्कालिक राजनीतिक, आर्थिक 
एवं साम्झतिक परिस्थितियों का प्रभाव पडता है | कबि समाज 
राजनीतिक का सर्वाधिक अनुभवणील एवं चेतनशील प्राणी होता है। 
परिस्थितियाँ . उस पर सब परिस्थितियों का प्रभाव सर्वाधिक होता है तथा 
उसकी प्रतिक्रिया उसकी रचनाओं में परिलक्षित एव प्रति- 
बिम्बित होती है | अतः किसी साहित्यकार की कृतियों का अध्ययन करने हेतु 
उस समय की परिस्थितियों का अध्ययन करना अत्यावश्यक है | 
तेरहवी शताब्दी से अठारहवी शताब्दी तक अनेक निगुंण-सन्त-कवियो का 
आविर्भाव हुआ, जिनमे से कबीर, दावू, नानक, सुन्दरदास, मल्बकढास, 
जयजीवन साहब, भीखा साहब, बु॒ह्ला साहब, दरिया साहब, यारी साहब तथा 
चरनटास विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं | इन कवियो की रचनाओं पर इन पॉच 
सो वर्षों की परिस्थितियों का स्पष्ट प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। 
इन पॉच सो वर्षों मे भारत पर अत्यधिक आक्रमण हुए | फलस्वरूप भारत- 
वर्ष की राजनीति का एक निश्चित रूप स्थिर न हो सका | यह युग अशान्ति 
तथा असगतियों का युग था । 
तेरहवी शती से पूर्व भारत पर अस्बो के अनेक आक्रमण हुए। खलीफा 
उमर ने सन्‌ ६३१६-२७ से बम्बई के पास, मुहम्भद बिन कासिस ने ७१२ ई० 
में तथा सुबुक्तगीन ने सन्‌ ९७६ के लगभग हमगान व सीस्तान की सीमा पर 
आक्रमण किया और जयपाल से घोर सघर्प हुआ। उसने अतुल घनराणि ढ्टी 
एव पेशावर को अपनी सीमा में मिला लिया । इन आक्रमणों से तुर्कों को ज्ञात 
हो गया कि भारत समृद्धिशाली एवं युद्धकला में अकुशल देश है। सुबुक्तगीन 
के बेटे महमूठ गज्ननवी ने भारत पर सत्रह आक्रमण किये। प्रथम एव द्वितीय 
आक्रमण उसने सीमावती नगरों पर तथा भटिंडा पर किये तथा हिन्दू-सस्कृति 
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को विनष्ठ करने का इर प्रकार से प्यास किया | तृतीय वे चतुर्थ आक्रमण सन 
४००० में मीरा ओर मुल्तान पर किये | तठनन्तर उसने सन्‌ १००८, ६००९ 
2० में भारतदर्प पर भीपण आक्रमण किये | इसका एट्म आक्रमण ( जिसमे 
आनन्दपाल से इसका भमीपण युद्ध हुआ ) भारत के इतिद्वास में परिवर्तनकारी 
अभियान था | ततश्वात्‌ इसने थानेश्वर, कन्नीज, मथुरा, ग्वाल्यिर आदि पर 
अनेक आक्रमण किए एवं रक्तपात किया | सन्‌ १०२५ ई० में इसने अन्तिम 
दथा मानक आक्रमण सोमनाथ के मन्दिर पर किया | इससे महमृठ गज़नवी 
वो अतुल धनराणि याम हुई और उसने भारतीय जनता को विनष्ट करने का 
हर प्रकार से प्रवत्न किया और भारतीय संस्कृति को नष्ट करने में कोई प्रयास 
अवशिष्ट न रखा | 
टसके अनन्चर मुहम्मद गोरी के तप मे भारत का हुर्भाग्य उदय हुआ | 
टसने सन्‌ ११७५ में मुक्तान एवं गुजरात पर आक्रमण किया | सन्‌ ११८३ 
तथा ११९१ टूं० में उसने पंजाब, सिन्व तथा सरहिन्द आदि प्रदेशों पर अधिकार 
किया | सन्‌ ११०९३ एवं 4१९४ ई० में उसने क्रमशः पृथ्वीराज और जयपाल 
को त्ुरी तरह पराजित किया | 
भारत पर सन्‌ १२०६ से १२१० ई० तक गुल्यमम-चच्य के बराव्याइ कुत॒- 
बुद्ीन ने राज्य किया | गुल्ममवद्य के राज्य-काल में ही चगेज्ों का विनाद- 
कार्री आक्रमण हुआ। इस चंछा के झासकों में वल्यन अत्यन्त कठोर 
झासक था | 
इसके पश्चात्‌ खिलली-बंद्य का उठय हुआ | इसका प्रमुख शासक अल्य- 
उद्दान बहुत ऋचर व्यक्ति था । हिन्दुओं का उसने प्र्ण तप से विनाश करने का 
प्रयन्न किया | वह धर्मास्ख था, परन्ध इस्ताम के धर्माधिकारियां पर भी उसने 
अपना प्रशुत्व जमाया, जिससे मुस्लिम-साम्राय्व की जड़ और भी दृढ हो गई | 
उसने १२९६ ३० में देवगिरि तथा दीलताबाद पर आक्रमण करके उन्हे मली- 
भाँति छठ । सन १२९८ ३० में दिल्‍ली पर मुगल सरदार ख्याजा का आक्रमण 
हुआ | उसने अन्य कई राय्यो की मो पराजित किया । 
सिलन्री-बंध के अनन्त सारतवर्प पर शुगलक-बद्च का राग्य हुआ । इसके 
आउक झितेश् दुपल्क ने हिल्दुओ ऊे प्रति घार्मिक कह्वरता का व्यवद्वार किया 
बयप उसकी मात हिल्‍्दू थी। फ़िरोजबाइ शुगलक के पंशात्‌ कोई भी योग्य 
सशारद इस वश मे नहों हुआ | दस बंग के अन्तिम शासक के समय में तैमूर- 
लग डरा भारत पर आक्मग हुआ । उसका बह आक्रमण इस्त्यम धर्म के प्रचार 
तंग मूहियों के उन्नहन हेतु था। पत्ाव से दिल्‍ली तक उसने अत्यन्त 
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भीषण अत्याचार किए तथा असंख्य हिन्दुओ को मृत्यु के मुख मे झोंका | यह 
विनाशकारी आक्रमण भीषण अकाल तथा अराजकता छोड गया | 
राजधानी पर कुछ दिनो वजीर इकबालखों का अधिकार रहा | तल्श्राद्‌ 
सल्तनत लोदी-बंश के हाथ में आ गई। बहलोल बोदी के पश्चात्‌ उसकी हिन्दू 
सुनार पत्नी का पुत्र सिकन्दर गाह गद्दी पर बैठा | यह कट्टर मुसछसमान तथा 
हिन्दुओं का घोर विरोधी था | इसने पविन्न नदियों मे खान का निषेध कर 
दिया तथा मन्दिरों को ध्वस्त करने में अत्यन्त रुचि प्रदर्शित की | 
संत-कबीर इन्ही के समकाछीन थे। कबीर पर इसने हाथी छुड़वाया तथा 
गया में उन्हे इबाने का प्रयक्ष किया | यह निरंकुश सुल्तान था | इसने १,५०० 
हिन्दुओं की एक दिन में हत्या करवा डाली तथा उन पर मनमाने अत्या- 
चार किये । 
इस वंश के अन्तिम शासक इब्राहीम छोदी का वावर से पानीपत का प्रथम 
युद्ध हुआ और सत्ता मुगल वंग के हाथो में आ गई। बाबर ने भी इस्लाम 
के प्रचार के लिए हिन्दुओं के सिर कट्वा-कट्वाकर ढेर लगवा दिए | हिन्दुओं 
के प्रति वह बड़ा ही कठ्ठ तथा विपम था | 
बावर के वाद हुमायूँ शासक हुआ । शेरगाह सूरी ने हुमायूँ को हरा दिया 
और स्वयं भारतवर्ष का शासक बन बैठा । यह बहुत न्यायप्रिय तथा धम-निरपेक्ष 
बादशाह था | प्रजा में यह सर्वप्रिय शासक था | इसकी राजनीति अति उत्तम 
थी | इसके राज्यकाल में प्रजा में सत्र शान्ति थी। इस काल में सूफी कवि 
जायसी का आविर्भाव हुआ जिसने 'पद्मावत' जैसे महत्त्वपूर्ण अन्थ की रचना- की । 
शेरञाह के उत्तराधिकारी योग्य न होने के कारण, हुमायूँ फिर से शासक 
बन गया | हुमायूँ के बाद अकबर जासक हुआ | अकबर ने हिन्दुओं को उच्च 
पद दिये तथा राजपूत स्त्रियोँ से विवाह किये। इतिहासकारों का कथन है 
कि वह हिन्दुओं के प्रति उदार तथा नीति में सहानुभूतिपूर्ण था । 
सथुरादास ने अपने धार्मिक अन्थ मे अकबर की धर्मसहिष्णु नीति का परि- 
चय दिया है। उसने हिन्दुओं एवं मुसलमानों को समानाधिकार प्रदान किये । 
उसका शासन सब जातियों एवं धर्मों का सम्मिलित शासन था | ह 
अकबर के पश्चात्‌ उसका पुत्र जहॉगीर सिंहासनारूढ हुआ । उसकी 
'धार्मिक नीति अकबर के समान ही थी, फिर भी वह मुसलमानों का थोडा पक्ष- 
पात अवश्य करता था | जो लोग मुसलमान हो जाते थे उन्हें वह अधिक सम्मान 
प्रदान करता था | सामान्यतया वह अकबर की तुलना मे हिन्दुओं के प्रति 
किचित्‌ कठोर था। 


न्च्ि 
ल्‍्पैते 


हिन्दी सनन्‍्त-साहित्य 


सन्‌ १६२६ ई० में शाहजहों गद्दी पर बैठा | वह हिन्दू माता का पुत्र होने 
पर भी इस्ल्यमम का पक्षपाती था। उसने हिन्दुओ पर अनेक कर लगा दिए। 
उच्चपद केवल मुसलमानों को ही प्रदान किये | यह देखकर मुसल्मान कमे- 
चारियो ने भी हिन्दुओं को उत्पीड़ित करना आरम्म कर दिया | झाहजहों ने 
जुआरसिंह के परिवार को मुसलमान बना लिया | निर्धनों पर वह दया करता 
था | शाहजहों की धार्मिक नीति किंचित्‌ संकुचित एवं अनुदर थी। कालान्तर 
में भाहजहों को कैद करके उसके बेटे ओरगजेब ने सल्तनत का शासन-भार 
स्व संभाला | वह कट्टर मुसलमान एवं हिन्दुओं का उत्वीड़क था। उसने 
हिन्दुओं पर जज्जिवा कर रूगा दिया तथा सहसों मन्दिरों को नष्ट करवा दिया | 
उसके राज्यकाल मे हिन्दू अपने त्योहार भी नहीं मना पाते थे। उनसे उच्चपद 
भी छीन लिये गए। इस दमन-नीति की प्रतिक्रिया सिर्क्खो में हुई | ओरगज्ेब 
ने गुरु तेगवह्यदुर-जैसे संत को प्राणदण्ड ठिया। ओरंगज्ेव का राज्यकाल 
हिन्दुओं के जीवन की अत्यन्त करण गाथा है। उनके पुस्तकालय जला दिए 
गए, धर्मणालाएँ नष्ट कर दी गईं, उनका जीवन विडम्बना वन गया। 

ओऔरगजेब की मृत्यु के वाद उसका वेश वहादुरणाह सत्ताधिकारी हुआ | 
पाँच साल इसका सिक्‍्खो से युद्ध चलता रहा। बहादुरथाह की मृत्यु के बाद 
अनेक वर्षों के संघर्ष के अनन्तर उसका बेटा मुहम्मदशाह बादशाह बना। 
१७३९ ३० में पर्णिया के सुल्तान नादिरशाह का भारत पर आक्रमण हुआ | 
नाविरशाह मारतवर्प में विनाण, संहार, शोषण, उत्तीडन तथा दूथ-मार का 
मन्देद् लेकर आया | नाठिरशाह ने मुहम्मदशाह को परास्त किया एवं कत्ले 
आम का आवठेद दिया | इससे मुगर्ले की भक्ति अति क्षीण हो गई । 


सन्‌ १७४३ और १७५१ ई० में मरार्झ ने मालवा, उडीसा व बगाल पर 
अधिकार कर ल्यिा | अदमद्ाह दुर्रानी के चत॒र्थ आक्रमण में मराठे पराजित 
हुए । मराठा झक्ति क्षीण होने ही अंग्रेजी जाति की शक्ति का प्रसार होने लगा | 
सन्‌ १७७४ से १७८५७ ६० तक गदवर्नर-जनरल लार्ड हेस्टिग्य ने ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी की नीति को कार्वान्वित किया । 


इस तरह इन पाँच सा वर्षो का भारतवर्ष का इतिहास घोर अग्ान्ति एव 
अनिश्चित परिस्थितियों का इतिहास हैं| दिल्‍ली के सिंहासन पर अनेक बच 
आये एवं अतीत में लीन हो गए। प्रत्येक वच्य अपनी मान्यताएँ संस्थापित करता 
हुआ यूल्व में मिल गया | उस अज्ञान्ति तथा कोलाइल्प्रण बरातावरण का सन्त 
कब्रियों पर व्यापक प्रभाव पद | वे इस चनुर्दिक अद्यान्ति से व्यथित हों गए | 


है] 
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इसीलिए उन्होंने प्रेम, शान्ति, सदाचार तथा विश्ववन्धुत्व का सन्देश जनता 
में प्रसारित किया | 
समाज जनता को समष्टि की दूसरी सज्ञा है। समाज का उत्थान अथवा 
पतन, जनता का उत्थान अथवा पतन है। समाज की उन्नति जनता की उन्नति 
है। जन-जीवन की प्रतिच्छाया समाज को आच्छादित करती 
सामाजिक है। देश की परिस्थितियो से सामाजिक परिस्थितियों का 
परिस्थितियाँ निर्माण होता है। इन पॉच सो वर्षों की अनिश्चित राजनीतिक 
परिस्थितियों से जन-जीवन शोषण, उत्पीडन तथा अत्याचारों 
की करुण गाथा वन गया | 
मुहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से लेकर ईरुट-इण्डिया कम्पनी के सस्थापन 
तक भारतीय जीवन निरन्तर उत्पीडित होता रहा | अतः इन पॉच सो वर्षों मे 
भारत की सामाजिक परिस्थितियों भी भोचनीय रही | 
सल्तनत-काल में शासकों की इच्छा ही सर्वोपरि थी | हिन्दुओ का अस्तित्व 
उस समय भी सुरक्षित न था। अत्याचारों तथा उत्पीडन के नैराश्य ने हिन्दुओं 
के धार्मिक विश्वास की जड़ो को हिला दिया | हिन्दू और मुसलमान कभी एक 
न हो सके क्योंकि उनके सिद्धान्तों में भेद था | इसलिए समाज दो वर्गों मे 
विभाजित था--(१) मुसलमानी-समाज, (२) हिन्दू-समाज | 
मध्य-युग मे विलासिता का राज्य था। प्रजा की श्रम से अजित कमाई 
सुल्तानों तथा अमीरों के ठाठउ-बाट तथा बिलास पर व्यय होती थी | प्रजा का 
हितैषी कोई मी ने था। प्रजा पूर्णतया उपेक्षित तथा दरि- 
मुसलमानी- द्रता से अमिगतत जीवन व्यतीत कर रही थी। योग्य मुसल- 
समाज मान शासक-वर्ग मे मिल जाते थे तथा साधारण मुसलमानों 
के लिए खानकाह खुले थे जिनमें उनके हेतु भोजन की 
व्यवस्था थी। इसलिए मुसलमानों को कुछ भी परिश्रम अथवा व्यवसाय नहीं 
करना पड़ता था | विलासिता म॒ुस्लिम-समाज की अमिन्न अग बन गई थी। 
मध्य-युग असमानता का समय था | सुन्‍्नी तथा शिया मुसलमानों में धार्मिक 
एवं सामाजिक भेद था | मुसलमानों मे दास-प्रथा का प्रचलन था। अनेक 
दासों का क्रय-विक्रव प्रतिवर्ष होता रहता था। राजकीय दासो की संख्या 
बहुत अधिक थी | जिस व्यक्ति के पास अधिक दास होते थे, वह अधिक धनी 
व्यक्ति माना जाता था | दासों की दशा अति शोचनीय थी । दासियों को तो 
काम-क्रीडा का साधन भी बनाया जाता था | व्यमिचार का बोलबाला था | 
इस युग में हर्स मे अधिक-से-अधिक सुन्दरियों को रखने का प्रचलन था | 


श्ड हिन्दी सन्त-साहित्व 


अकबर के हरस्म में ५,००० से अधिक सुन्दरियों थीं। ल्लेग वेश्याओं और 
नर्तकियों से मनोरजन करते थे। वेश्याओं के यहाँ राजकुमारों को अदब तथा 
कायदे की थिक्षा दी जाती थी | मास-मक्षण का प्रचलन था| रंग-बिरंगे कपड़े 
पहनने की प्रवृत्ति इस काल में थी। रेशम और मलमल का प्रयोग अधिक 
होता था। 
इस युग में समाज तीन वर्गों में विभक्त था। प्रथम था उच्च-वर्ग, जिसमें 
राज-कर्मचारी तथा अधिकारी-वर्ग का उल्लेख होता था | यह वर्ग अपना समय 
मास, मदिरा एव नारी के साथ क्रीडा करने में ही व्यतीत करता था | द्वितीय 
वर्ग में मच्यवर्ती स्थिति के लोग थे। इन लोगों में उच्च-वर्ग के सभी दोष 
विद्यमान ये। अतः यह वर्ग भी निकम्मा हो चुका था | तृतीय वर्ग मजदूरों 
का था। यह वर्ग दिन-मर कठोर परिश्रम करता था, परन्तु फिर भी भरपेट 
भोजन या तन ढकने को कपड़ा उन्हें नहीं नसीव था | यह अमिशत्त वर्ग था । 
इस वर्ग का जीवन कष्टमय था । इनके भाग्य में छप्पर से ढके हुए मकान ये | 
ये आधी रोटी खाकर ओर आधी धोती पहनकर जीवन-यापन करते थे | अमि- 
यानों और आक्रमर्णों के फलतः इनका जीवन विपम ही बना रहता था । ये 
भाग्य और भगवान्‌ से हर प्रकार वचित तथा पीडित रहते थे 
हिन्दू समाज चार वर्णों में विभक्त था--ब्राक्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्ग । 
इनमे से ब्राह्मण-वर्ग उच्च माना जाता था | परन्तु इस वर्ग में बहुत चारित्रिक 
ठोप आ गए थे। यह निम्न-वर्गों का ओपण करने में 
हिन्दू सामाजिक सल्ग्न रहता था। प्रत्वेक वर्ण पथश्रष्ट ओर कर्तव्य-च्युत्‌ हो 
जीवन गया था। सब वाद्याचारों में सलग्न थे | हिन्दुओं में 
मूर्ति-पृजा प्रचलित थी | देवताओं की मान्यता, पूजा 
एवं अनुप्तानों में अन्धविश्वास का वहुत आधिक्य था। मध्व-युग में जाति- 
व्यवस्था बहुत कडी थी। वाहद्याडंवर व्यापक थे। इन्हीं कारणों से हिन्दू 
सभ्यता प्रगति न कर सकी और पतन के गत में गिरती गई | झलपाणि उपा- 
च्याब, कमलाकर भट्ट, नीलकंठ भट्ट इत्वादि के ग्रन्थों में हिन्दुओं का कट्टर व 
जटिल रुप मिलता है | हिन्दू समय-समय पर अत्थाचारों का विरोध भी करते 
थे | परन्तु राज्य मुसल्मानों का ही था, अतः मनमाने अत्याचार होते जा रहे 
थे। धर्म के नाम पर रक्तपात होता रहना साधारण बात थी। दिंदुओ का 
जीवित रहना एक समस्या वन गई थी। हिंदुओं के समाज पर चार्से ओर से 
आक्रमण हो रहे थे | 
इस युग का हिन्दू-समाज तीन वर्गों में विभाजित था-- 
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(१) प्रथम वर्ग राजाओं व धनिकों का था, जो वीरता के स्थान पर विव्य- 
सिता को अपनाये हुए था | पराधीनता मे भी वह मगन था | (२) द्वितीय वर्म 
साधारणजन का था, जो परवश होकर मुस्लिम-समाज में मिलने को बाध्य 
था | (३) तृतीय वर्ग मे पडित-वर्ग आता है जो जाति-पॉति के कटु परिणार्मों 
को जान चुका था और समाज के स्तर को ऊपर उठाने मे प्रयत्नशील था | 
मध्य-युगीन समाज रूढ़िवादिता तथा अन्धविच्चा्सों से अभिश्प्त था। ये 
अन्धविश्वास दोनो वर्गों को ग्रसित किए हुए थे। हिन्दुओ के साथ अत्यन्त 
कठोर व्यवह्र होता था | समाज मे असमानता थी। हीन प्रज्नत्तियों जनता को 
दबाये हुए थीं | स्त्रियों की अवस्था और भी विक्ृत एवं शोचनीय थी | 
मध्य-युग में नारी की दगा अत्यन्त हीन थी। उस समय अन्य वस्तुओं के 
सहृश नारी भी सपत्ति समझी जाती थी | उसे केवछ भोग की सामग्री समझा 
जाता था | सुन्दर नारियों के लिए विकट युद्धों का आयोजन 
नारी की समस्या होता था | इसी कारण परदे तथा बाल-विवाह की प्रथाएँ-चल 
पडी । राजपूतो में तो कन्या की हत्या तक कर डालने की 
प्रथा थी | नारी का कामुक रूप ही मध्य-युग सें देखा जाता था। इसी कारण 
उस समय के सत कवियों ने इन्द्रियो को जीतने की प्रेरणा दी | कर्म एव वचन 
में सामंजस्य स्थापित किया | जगत्‌ की क्षणभणशुरता की ओर जनता का ध्यान 
दिलते हुए मुक्ति का सदेश ठिया | 
ऐसी विपम परिस्थितियों मे छुधार का कार्य किसी सम्राट द्वारा ही सम्पन्न 
हो सकता था। शासकों मे सर्वप्रथम अकबर ने समाज में समानता लाने का 
प्रयास किया | उसने हिन्दू तथा मुसलमान दोनो वर्गों को सकुचित दायरे से 
बाहर निकालकर एकता का रुदेश देने का प्रयास किया | उसने गोवध एव 
सती-प्रथा को रोका | मद्रपान एवं वेश्याइत्ति पर अकुग लगाया । उसने एक 
नवीन राष्ट्र स्थापित करने की चेश की | हिन्दुओ एवं मुसलमानों मे अन्तर्जा- 
तीय विवाह प्रारम्म किये। परन्तु उसके उत्तराधिकारी यह सब न कर सके | 
उनकी नीति का दायरा सकुचित था | 

राजनीति, समाज एव धर्म परस्पर सम्बन्धित हैं। जैसे-जैसे राजनीति में परिवर्तन 
होता गया, समाज भी परिवर्तित होता गया | सन्‌ १३०० से लेकर १४०० ई० 
तक राजनीतिक परिस्थितियों के साथ-साथ सामाजिक परिस्थितियों मी बदलती 
रही | यदि कोई शासक कुछ सुधार करता भी, तो उसके प्रयास स्थायी नहीं रद्द 
पाते थे। हिन्दुओं को कई प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पडा | 
कोई शासक एक तरह के नियम बनाता था तो दूसरा अपने राज्य-काल में उन्हें 


श्द्ध हिन्दी सन्त-साहित्य 


टिन्न-भिन्न कर ठेता था। उच्च-वर्म निम्न-व्ग पर अत्याचार करता था | 
मह्वाकाक्षाओं की कहीं सीमा न थी। उस समय का समाज महत््वाकाश्वा की 
डोर में जकड़ा हुआ था। प्राचीन रुढ़ियाँ उसे श््खव्यवद्ध किए हुए थी | 
जनता के चारों ओर अन्धकारमयी रात्रि का आवरण था | इसी अन्धकार से 
निर्गुण-सत-कविया ने जान की ज्योति का प्रकाश दिखाया | मानव को कर्त्तव्य 
क्री ओर प्रेरित करके समाज में सुचारुता लाने का प्रयत्न किया | 
क्रिसी समाज की सस्कृति ही उसके उत्थान का कारण वनती है। समाज 
एव सस्क्ृति का घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है। समाज की परिख्ितियों बिगड़ने से 
सॉस्क्रतिक सत्कृति का भी हास हो जाता ६। सस्क्ृति जन-जीवन का 
परिस्थितियाँ. परिकार करती है । 
भारत में मुसलमानों के आगमन से पहले एक ही सस्क्ृति थी। ततलश्रात्‌ 
प्रलुन मस्कृति दो घागओ में विभाजित हो गई । सत-कवियों ने इन दो धाराओं 
में एकात्मकठा स्थापित करने का प्रवास किया | उन्होंने कहा कि मनुप्य-मनुष्य 
एक है | थर्म ने हमारे मच्य एक मित्ति खडी कर दी है। उन्होंने प्रेम और 
सहानुभूति का संदेश मानव को ठिया | 
सन्‌ १३०० से ४०० इ० तक देश यवन-सस्कृति से प्रभावित रहा । 
हिन्दुओं में परत्थर फूट थी। भाई भाई के विरुद्ध मुसलमानों को आमन्त्रित 
कर्ता था | हिन्दू मुसलमान एक-दूसरे के रक्त के प्यासे हो रहे थे | 
मुद्रो मर मुमनलमान वहसख्यक हिन्दू जाति पर राज्य करते रहे एव मनमाने 
अत्याचार करने रहे, जिससे एक-दूसरे के प्रति उत्तगेत्तर घृणा बढती गई | हिन्दू 
मूर्तिएजक थे, मुसलमान मूर्तिभजक थे |] उस थुग में दो संस्कृतियों 
विद्यमान थी-- 
(१) मसनयुग से हिन्दू-सत्कृति | 
(२) म'प्थुग में मुस्लिम-सस्क्ृति | 
यह युग हिन्दुओं में परत्यर वैमनस्त और फूट का युग था। अन्ध- 
मध्य-युग में वम्वास एवं साइसहानताक कारण हिन्दू-सम्कृति शिश्विल हो 
टिस्दू-संस्क्ति चुकी थी। 
इस वाल में विनिन्न अपभ्रणो वा विकास #आ और प्रचुर मात्रा में 
साहित्यरुचना दुट | इस समय के मुस््य कवि विद्यापति कबीर, ठलसी, मीरा 
यूर, दादू , कमव आदि थ। इसी समय बगार में कृत्तिवास, चटीटस, सम्कृत 
में जयदेस, मराठी में जानदेव, तकाराम, रामदास जैसे प्रत्िद्ध कवि हुए। 
गउप्वानी भाया में चन्दवरटाई-इझत्त प्रृथ्वीगजगसो' और ज्गनिक-इत 'आद्डा! 
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जैसी प्रसिद्ध रचनाएँ हुईं | इस युग मे अनेक टीकाएँ ब टिप्पणियों लिखी गईं; 
उदाहरणार्थ भर्तृहरि की पातजलि के महाभाप्य पर टिप्पणी । इस समय अनेक 
शब्दकोषो की रचना हुई। कोप-र्वयिताओ मे हेमचन्द्र, पुरुषोत्तमठेव तथा 
यादव भह्ठ उल्लेखनीय हैं। न्याय” पर उद्दोत्तर, उदयनाचार्य, वाचस्पति 
मिश्र ने प्रसिद्ध रचनाएं की | इस युग से साख्य-योग, पूर्व-मीमासा एव वेदान्त- 
दर्शन पर महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ लिखे गए | 
इसी युग में 'शिशुपाल्वघ', 'नलोढ्य' आदि भक्ति-काव्य-ग्न्थ लिखे गए | 
<ंगार, नीति एवं वैराग्य-शतकी की रचना भी हुई। “ऋतुसहार', भुद्राराक्षस! 
जैसे प्रसिद्ध नाटक तथा बिहत-कथामजरी”', 'दशकुमारचरित्र', 'वासवदत्ता', 
#हरंचरित! जैसी कथाओ की रचना भी इसी काल मे हुई । 
विजान पर भी इस काल में महत्त्वपूर्ण रचनाएँ हुई । भागकराचार्य ने 
खगोल-विद्या पर 'सिद्धान्त-भिरोमणि'! अन्थ की रचना की | अह्मगुस, श्रीधर एव 
ब्रह्मदेव जैसे अनेक महान्‌ लेखक हुए । गणित-शास्त्र में आर्यभट्ठ, भाष्कराचार्य 
तथा वाचस्पति मिश्र विशेष प्रसिद्ध हुए। आयुर्वेद में अश्टाग-सग्रहँ, “माधव 
निठान', चिकित्सा-सार-सग्रह” एवं गारज्ञघर सहिता' जैसे प्रसिद्ध अन्थो की 
रचना हुई | प्रेम, भाषा-विज्ञान एवं गल्य-चिकित्सा पर भी अनेक मंहत्त्वपूर्ण 
ग्न्थ इस युग मे लिखे गए | इस समय क्ृपि-विज्ञान पर भी ग्रन्थ लिखे गए, 
जिनमें से 'क्ृष्ण-सग्रह” एवं “प्राकृतप्रकाश! उल्लेखनीय हैं । 
विश्वविश्रुत आचार्य शकर इसी युग के दार्शनिक थे, जो हिन्दू-धर्म के 
आधारस्तम्भ माने जाते हैं | उन्होने वेदान्त पर प्रसिद्ध ग्रन्थ रचे | इसी समय 
में अन्य कई विचारक हुए, जिनमे रामानुजाचार्य, माध्वाचार्य 
दर्शन एवं धर्म एवं निम्ब्राकांचार्य आदि प्रमुख है | इस युग मे राम, कृष्ण, 
विष्णु, शिव, दुर्गा, चडी, उमा, लक्ष्मी आदि का पूजन 
होता था | बलि-प्रथा का भी प्रचलन था | 
इस युग में कला की भी प्रचुर उन्नति हुई | तत्कालीन कल्य की अभिव्यक्ति 
मन्दिरों एवं मूर्तियों मे हुई। मूर्ति-निर्माण एवं मन्दिरों के 
कक निर्माण की कल्य में विशेष उन्नति हुई। 
यवर्नों के आक्रमणों के पश्चात्‌ १५वीं शती में पहाडी-चित्रकारी एव 
राजपूत-चित्रकारी का आविर्भाव हुआ | इस समय तक कागज का प्रचलन होने 
के कारण कागज पर चित्रकारी होने लगी थी | राजपूत-कलछा 
राजपूत-चित्रक्रारी मुगलों के सरक्षण मे उन्नति करती गई | इसके प्रचार््षेत्र 
मालवा, मेवाड, उदयपुर, अजमेर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, 
बाजआात्थ! न 'ठप्डी क्ाकक में रूपक दक्ष 
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कोटा, दतिया, किशनगढ़ तथा नाथद्वारा थे | इसमे पृषट्ले गुजगती-कब्य झपने 
शिखर पर थी | १७वीं अती में राजपूत-चिम्रकत्य अपने पूरे यीवन पर थी! 
अधिकतर कृष्ण-लीला, नाथिका-मेट, भिकार ऊे ह्प्य, यात्रा, सगागेह 
आदि विपयों पर चित्राकन होता था। राजपृत-कछा थी मुख्य विशेषताएं 
निम्नलिखित हैं-- 
(१) मौलिक जक्ति एव वीरता । 
(२) व्यक्त भावा की सरलता एवं प्रसक्षता । 
(३) परम्परागत तात्पर्य | 
(४) आह्वाद एवं चमत्कार | 
(५) सजावट | 
इसके साथ ही पहाटी-चित्रकला का विकास वाश्मीर में हुआ। उसमे 
भी सजीवता यी। १४वीं झतों में ठोनो कलाएं पतन के गर्त में चिलीन हो गई । 
मध्य-युग नृत्य एच सगीत की उन्नति या युग मी था। कथक-नत्य, 
है म देवदासियों के भरत-नास्यम एवं मणिपुरी हर्लों का 
चत्य प्‌व॑ संगीत विक्नास हआ | 
सगीत में कई राग-गगनियाँ प्रचलित हुईं। तबत्य, सितार, सारगी 
आदि बादो की रचना हुई। इस काल में कोहल, दन्तिल, सारगर्देय, बाबा 
हरिदास, दामोदर, ओहोबल, व्यकटमुसी आदि ने सगीत-अन्थों की रचनाएँ 
की | वाल-बल्य की नई विधियों निकाली गई। इस समय कई आसक 
सगीत्तज हुए, जिनमे से गोपाल नायक, चैजू बावरा, तानसेन, बाबा हरिदास, 
अदारंग, सदारग एवं नायक बस प्रमुख है । इस कला का पतन और गजेंब 
के गासनकाल में आरम्म हो गया । 
मध्य-्थुग में मन्दिर-निर्माण-कला की विद्येप उन्नति हई। इनको विमान 
भी कद्दा जाता था। ये ऊपर से स्तृपाकार बने होते थे। राजपृताना, मध्य- 
भारत, गुजरात एवं आबू पर्वत के मन्दिर दर्शनीय £ । 
जोधपुर का महा-मन्दिर, आवबू पर्वत का विमल्य-मन्दिर कला 
के उत्कए उदाहरण है| इसी प्रकार बम्बई का अमरनाथ 
मन्दिर तथा ग्वालियर का सासबहू मन्दिर का की दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय 
हैं। इस युग के काइ्मीर के मन्दिरों की कला तो सर्वोगपूर्ण है । 
सथ-युग में हिन्दसमाज चार जातियो मे विभाजित था। ब्राह्मण-जाति 
जिले सर्वोत्तए थी । इनका राजाओं के यहाँ भी मान था | इनका 
काम विद्या पढना या अध्ययन होता था। ये थासझ्रो का 
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अध्ययन करते रहते थे। इनके अनन्तर क्षत्रिय थे, जिनका कार्य प्रमुखतया शासन 
एवं युद्ध करना था| वर्ण-व्यवस्था की दृष्टि से तृतीय स्थान मे वैश्य-जाति थी, 
जिसका मुख्य कार्य वाणिज्य-व्यापार करना था । हिन्दू-समाज में चतुर्थ 
जाति झूद्व थी । इसका धर्म सब जातियों की सेवा करना था। कायस्थ एक 
अन्य प्रकार की जाति थी। ये जातियों प्रायः परस्पर विवाह-सम्बन्ध भी कर 
लेती थीं। समाज में स्त्रियों का सम्मान था। मदाल्सा, लक्ष्मी, सुभद्रा, 
इन्द्रलेखा जैसी कवयित्रियों इस युग में हुई । 
मध्य-युग मुस्लिम-सस्कृति का युग था। इसके प्रचार के कारण सर्वत्र 
अशान्ति, श्रष्चाचार व अत्याचार का फैलाव था | शासको की 
मध्य-युग में सस्कृति होने के कारण इसमे अनेक दोष परिव्यास थे | इस 
मुस्लिस-संस्क्ृति सस्कृति की विशेषता थी असहिष्णुता | धामिक क्षेत्र मे मुसल- 
मान बड़े ही असहिष्णु थे | 
इस युग में फारसी मे प्रचुर साहित्य की रचना हुईं। इसमे धर्मनिरपेक् 
गद्य की रचना हुई। सुल्तान विद्वानों को समुचित सम्मान प्रदान करते थे | 
दिल्ली विद्वानों का केन्द्र बन गया था | इस समय विद्यालयों, 
साहित्य. विश्वविद्यालयों एवं पुस्तकालयों की स्थापना हुई | विव्व- 
विद्यालय जालूधर, दिल्‍ली, फिरोजाबाद एवं जोनपुर में थे | 
कलाकौशल की शिक्षा के लिए कारखाने थे। इस समय उत्कृष्ट फारसी- 
साहित्य की रचना हुईं, जिनमें हसन निजानी', 'ताजुल मआसिर', 'तबकऊत- 
ई-नासीरी', 'तारीज-ई-किरोजगाही', 'फतह-अस-सल्यतीन! उल्लेखनीय हैं । 
इस समय प्रचुर कथा-साहित्य भी रवा गया । उच्च कोटि के ग्रन्थों में 'जवाभी- 
उल्हिकाया?, मत्ला-उल-अनकर', 'तफ्रायत-नसीह”, 'फतवा-ई-जहान्दारी ,किंग- 
इ-फिरोजशाही” उल्लेखनीय हैं। अनेक यात्रियों ने यात्रा-विवरण भी ल्खि। 
इन यात्रियों में मार्को-पोलो, इब्नबतूता, माहयान, कोन्‍्टी, सिदीअली-रईंस 
प्रमुख हैं | 
इस काल में पाठगालाओं मे धार्मिक शिक्षा अनिवार्य थी। हर पाठगाढा 
में एक मस्जिद होती थी। मुगल-काल में पाठशाल्य में कुरान की पॉच आबतो 
का कंठाग्न करना अनिवार्य था। अकबर एव जहॉगीर विद्वानों का आदर 
करते ये | अकबर के दरबार मे अबुलफज़छ, मुल्ला दाऊढ, फेजी सरहिंदी, 
अबुल्वकी, अब्दुरहीम, मुहम्मद हुसैन, नाज़री तथा गिराज जैसे प्रसिद्ध साहि- 
त्यिक थे | जहॉगीर के दरबार मे गयासवेग, नकीबर्जों, मुतामिदस्त्रों, नियामु- 
तुल्लाह आदि प्रसिद्ध विद्यान थे। इनके द्वारा साहित्य की खूब रचना हुई । 
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और गजेब के राज्य-काल में यह प्रगति क्षीण हो गई, पर गुम रूप से कुछ रच- 
नाएँ फिर भी हुई । 
और गज्ञेब की मृत्यु के पश्चात्‌ साहित्य में क्रः अब्छीलता का समावेग 
होता गया |! ५८ 
मुगल-बण के काल में काव्य ने बहुत प्रगति की | बाबर, हुमायू एव अकबर 
सस्‍्वय कवि थे | जहॉगीर भी साहित्यिक रुचि-सम्यन्न था। शाहजहाँ ने भी कला 
एव साहित्य को प्रेरणा दी | इस काल में अवुल्फ़जल, मुहम्मद सलीह, मुहम्मद 
बारिस प्रमुख कवि थे | गज़रू व कसीठा में काव्य-रचना हुई | पादशाहनामा , 
शआाइजदॉनामा' व 'अमल-इ-सलीह” आदि ऐतिहासिक ग्रथ भी लिखे गए । 
ट्स काल में इृत्य का स्तर बहुत गिर चुका था और रुत्य विलासिता में 
परिणत हो चुका था | परन्तु सगीत की इस युग में बहुत प्रगति हुई | संगीतर्नों 
को प्रोत्साइन मित्य | फिरोज़ तुगलक प्रसिद्ध संगीतन था | 
नृत्य एवं संगीत राजा मानसिंह तो श्ुवपद के रचयिता माने जाते हैं, उन्होंने 
कर्द राग भी बनाए। मगलें ने भी सगीत को प्रोत्साहित 
किया | अकबर के समकालीन बाजबहादुर, हरिदास, रामदास, सुमानखों, 
दाऊद धारी, मियां नानक प्रसिद्ध सगीतज थे | बाबर, हुमायूँ और अकबर स्वय 
संगीत-प्रेमी थे | तानसेन अकबर के दरबार का प्रसिद्ध गायक था। जहॉगीर 
एव चाइजहों के झासन-काल में भी कई प्रसिद्ध सगीतज्ञ हुए। और गज़ेत्र को 
संगीत से घृणा थी | 
इस युग में भव्य भवनों का निर्माण हुआ | मुगल-काल में इस कला की 
विशेष उन्नति हुई | अकबर हिन्दू-निर्माण-जैली का पक्षपाती था। आगरा में 
जहोंगीरी महल इस शैली का ज्वलन्त उठाहरण है | दीवान- 
निर्माण-कछा आम, पचमहल, सिकन्दरा, अकवर की समाधि एवं जोधाबाई 
का महल भी इसी शेंढी के सुन्दर उदाइरण हैं । मुस्लिम- 
निर्माण-कला का सँंर्य ताजमहल के रुप में मुखरित हो उठा | गाहजहों के 
पश्चात्‌ इमारतें पर पाश्चात्य प्रभाव दइृष्टिगोचर होने छूगा | 
चित्र-कला का विक्रास इस युग में बहुत नहीं हुआ, क्योकि मुसलमान इसे 
मृर्ति-पूजा से सम्बन्धित मानते थे | मुग6 इस कला को फारस से छाए ये | 
> हुमायूँ फारस से दो चित्रकार छाया था। जहॉगीर भी 
चित्र-कछा चित्रकला का प्रेमी था। झाइजहों भी चित्रकत्म में रुचि 


रखता था। परन्तु ओऔर गजेब के समय मे सन कल्ाएँ 
पिलीन हो गई | 
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घन की आवश्यकता जीवन के हर पक्ष मे होती है। देश की आर्थिक परि- 
आधिक स्थितियों का प्रभाव तात्कालिक परिस्थितियो पर पडता है| 
परिस्थितियों किसी देद्ा की उन्नति के लिए धन नितान्त आवश्यक है | 
मध्य-युग में आथिक परिस्थितियों बहुत ही शोचनीय थी। आक्रमणो और 
दृट-मार ने जन-जीवन खोखला कर दिया था। अकाल ओर थुखमरी ने 
रही-सही गक्ति को भी विनष्ट कर दिया था। ऐसे समय में आर्थिक स्थिति क्या 
हों सकती थी ! 
इन आक्रमर्णों से पूर्व यह देश अति समृद्धियाली था। यहाँ दूध और थी 
की नदियों बहा करती थीं। परन्तु रक्तपतात एवं अत्याचारों ने इस देश को 
उजाड़ दिया। मदमृद गज़ननी एवं मुहम्मद गोरी के आक्रम्णों ने भारत को 
सर्वाधिक ज्षति पहुचाई। उनके अनन्तर जितने वद्य भारत के सिदहासन पर 
आये सबने भारत का शोषण ही किया । 
फिरोज्ञ तुगठक के झासन-काल में बहुत भारी अकाल पड़ा। सहसों 
व्यक्तियों नें अकाल से पीड़ित होकर आत्महत्या की। ऐसा ही अकाल मुहम्मद 
नुगलक के द्यासन-काल में पटा | जनता भूख से प्राण दे रहो थी | पर शासन- 
अधिकारी कोटे मार-मारकर जनता से कर वसूल कर रहे थे। यातायात के 
साधन न होने से जनता की और भी दु््शा होती थी। दुर्भिक्ष के समय अनाज 
का भाव भी बढ जाता था | फिरोफ त॒गलक ने दच्णा सुधारने की चेथ्ट की, 
परन्तु उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ दशा और भी गिर गई। 
इन दिनों व्यापार स्थल एवं जल-मार्ग द्वारा होता था | परन्तु हिन्दू-जनता 
तब भी पीड़ित ही थी | उसका कार्य परिश्रम करना-भर था | 
सन्‌ १३९८ ई० में तैमूर का भयानक आक्रमण भारत पर हुआ | हिन्दुओं 
को पराजित करके उनको खूब छा गया। खेती-बारी पूर्णतया नष्ट कर दी 
गई | इस आक्रमण ने भारत की स्थिति पर तुपारपात किया | 
बावर एवं हमायें के समय की आर्थिक स्थिति कुछ निश्चित रूप से भात 
नहीं है | परन्तु अकबर के समय भारत की आथ्िक दण्ा अच्छी थी । 
मुगल-युग में भारत के प्रसिद्ध नगर आगरा, फतेहपुर, लाहोर, बुरहानपुर, 
पटना, राजमहल, बर्दबान, हुगली, ढाका आदि थे । | 
सन्‌ १५७७ ४० में अकबर ने टकसालें खुल्वाई एवं उनके दारोगा नियुक्त 
किये | उन यकसाल्यो मे एक तौल तथा माप के सिक्के वनवाये | वस्तुओं के 
भाव नियत किये | यह सब जनता की सुविधा के हेतु था। इस युग में भारत 
अपने रेशमी कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था और व्यावसायिक दृष्टि से भी समृद्ध था | 
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भारत के मुख्य वस्त्र-व्यवसाय-केन्द्र पटना, बनारस, ग्रुजरात तथा खानदेश 
आदि थे | 
सन्‌ १५५५ तथा १५५६ ई० में बियाना के समीपवर्ती प्रदेशों में भीषण 
दुर्मिक्ष पडा । इसके विप्रय में बदायूनी ने लिखा है कि छोग मानव-माँस तक 
खाने को ततर हो गए थे | इसके अनन्तर फिर दो दुर्मिक्ष पडे! तथा महामारी 
का अकोय भी हुआ | ये दुर्मिक्ष वावर, हुमायूँ तथा अकबर के शासन-काल में 
पड़े | शाहजहों के समय गुजरात में भयानक दुर्मिश्ष पडा | ऐसे अनेक दुर्मिक्षो 
का सामना भारत की निरीह जनता को करना पड़ा | इन दुर्भिक्षों ने मानव 
का जी भरकर शोपण किया | मानव, सानव न रहकर दानव वन गया | 
मुगल-काल में अन्न-समस्या मुख्य थी, जिसे सुलझाने का प्रयत्न मुगल- 
शासकों ने किया | परन्तु उससे उच्च-वर्ग का ही छाभ हुआ। निम्न-वर्ग 
आशद्रोपात पीडित ही रहा | समाज मे विपमता तथा जटिलता आ गई। इस 
प्रकार दासता की भावना को प्रोत्साइन मिला | 
हिन्दुओं की आर्थिक स्थिति बहुत ही गोचनीय थी | उनकी आधी आय तो 
कर देने में चली जाती थी जो उच्च-वर्ग की विलासिता में व्यय होता था। 
उच्च-वर्ग तो शासक के समान द्वी विछास मे रत रहता था। मध्य-वर्ग भी 
सुखी था । गासकों द्वारा निम्न-वर्ग का भोपण होता जा रहा था। अकबर के 
समय में निम्न-बर्ग भी सुखी था। जहॉगीर के काल में मजदूरों से बेगार ली 
जाती थी। उनको एक समय भी पेट-भर भोजन प्रात नहीं होता था | 
जनता की आर्थिक दशा अकवर के समय में तो अच्छी थी। शाहजहों 
भी स्वय आर्थिक विभाग की देख-भाल करता था | परन्तु और गज्जेब के समय में 
जनृता की दशा बहुत हीन हो गई। ओऔरगज़ेब हिन्दुओं से कर भी बहुत लेता 
था | उसकी फ्रौजें जनता की खेती को रोंदती हुई अग्रसर होती जाती थीं। 
जनता में त्राहि-त्राहि मची हुई थी। भश्रष्ाचार का आधिक्य था | 
अकवर, जहॉगीर तथा शाहजहाँ के समय व्यापार ने समुचित उन्नति की | 
परन्तु औरगज़ेव के समय में इसका भी हास हो गया। उसके शासन-काल में 
व्यापारियों का जीवन विषम हो गया था | उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध नहीं था | 
करों की वृद्धि ने व्यापार का सर्वथा नाश कर दिया | हिन्द व्यापारियों की दशा 
तो ओर भी दीन थी ! 
ओर गजेव के पब्चात्‌ कई शासक भारत के राजसिंहासन पर आसीन हुए, 
परन्ठु कोई भी स्थिर न रह सका। उन वादणाहों के नाम ये  बहादुरशाह, जहॉ- 
दार, फरखसियर, मुहम्मदशाह, अहमदशाह, आल्मगीर सानी, शोह आलूम | 
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इस कारण भारतीय शासन की स्थिति ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना तक 
अग्यिर रही | 

सन्‌ १७०७ से १७५९ ६० तक भारत की आर्थिक दा विकृत होती गई | 
बहाइुरशाह को कई युद्ध करने पडे । सिक्‍्खो, मराठों तथा सैयदों के कारण 
निरन्तर युद्ध होते रहे | सन्‌ १७३९ में नादिरशाह ने आक्रमण किया, जिससे 
देश की अवस्था ओर भी बिगड गई | तत्श्रात्‌ अहमदणाह दुर्रानी के चार 
भयानक्र आक्रमणों ने तो जनता की कमर ही तोड दी और उसे हर प्रकार से 
अभक्त कर दिया | समाज की स्िति विषम से विषमतर होती गई । व्यापार का 
तो सर्बमाण ही हो गया। सत-कवि चरनदास ने इसका चित्रण बहुत सुन्दर 
द्वग से किया || 

मुनल-काल में उच्चवर्ग अपनी विलासिता में ड्रवा हुआ यह भूल जाता 
था कि निम्नन्‍वर्ग के प्रति भी उनका कुछ दायित्व है। उच्च-वर्ग खार्थी और 
स्ग्पट था | जनता में भेद-भाव उत्पन्न हो गया। भारत का निम्न-वर्ग तो 
सर्दथा पगाल हो गवा। कबीर ने जनता को संतोप का सददेश दिया । उन्होंने 
कहा कि संतोष ही श्रेष्ठ धन है । 

सत-कवियो ने तृ्णा को त्याज्य बताया । उन्होंने वारम्बार बताया कि 
शान्ति का मार्ग तृ्णा के त्याग में ही निहित है। उन्होंने यह भी बताया कि 
किसी का ओऔपण करना असगत है। सते के अनुसार धन अभिगाप है, वरदान 
नहीं । 

मभ्य-युग में जनता एक ओर तो उच्च-वर्ग का शिकार वनी हुईं थी, दूसरी 
ओर दुर्भिक्ष की चक्की में पिस रह्दी थी। इसी कारण सत-कवियों ने ईश्वर-प्रेम का 
मार्ग बताया | 

समाज, धर्म ओर साहित्य परस्पर अन्योन्याश्रित हे । एक की क्षति होने से 
दसरों पर भी उसका प्रभाव पडना अवश्यम्मावी है। १३वीं शती से १४वीं 

शती तक भारतवर्ष पर मुसलमानों के निरन्तर आक्रमण होते 
धार्मिक रहे और हिन्दुओं को नारकीय यन्नणा मिलती रही | इस 
परिस्थितियाँ . यातना से छुव्कारा पाने के लिए असख्य हिन्दुओं ने 
इस्लाम धर्म अगीकार कर लिया | 

यह समय हिन्दू-समाज के लिए अभिध्यत्त युग था। अनेक शासकों ने हर 
प्रकार से हिन्दुओं को पददलित तथा पीडित क्रिया | उस समय शोषण, उत्पीडन 
तथा दमन की प्रबलता थी। विनाश का ताण्डव-दत्य चल रहा था | समाज मे 
अत्येक दिल्ला से कराहने की आवाज़ आ रही थी । 
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तुगलक-बग तो विशेपतया अख्िर खमाव का था | इस काल में मानव- 
जीवन की नौका डगमगाती रही | मुहम्मद तुगलक तो सर्वथा कर एवं महतत्त्वा- 
काक्षी था | सन्‌ १३९८ में तैमूर के विनाशकारी आक्रमण ने तो हिन्दू मस्क्ृति 
को विनए्ट कर दिया | तैमूर करता तथा विनाञ की प्रतिमूर्ति था । 

उसके पश्चात्‌ भारत की भाग्यडोर क्रमणः खिज्जखों, मुबारकदाह, बहलेल 
लोटी के हाथों मे आई | इतिहासकारों के मतानुसार खिज्रलों तो अच्छा गासक 
था, परन्तु मुबारकभाह अख्थिर प्रकृति का व्यक्ति था। सिकन्दर छोठी हिन्दू: 
विरोधी आसक था | न जाने कितने हिन्दुओ की उसने हत्या करवा डाली ! 
वह नस शासक था | कबीर उसी के समकालीन थे कबीर ने देश की विकृत 
परिस्थितियों देखीं | जनता को पतन के गत मे गिरते देखा तथा उन्‍होंने मानव 
को दानव बनते ठेखा । भवानी, काली, शक्ति आदि की उपासना में हिन्दू- 
समाज अपना मन बहला रहा था | सर्वत्र कृत्रिमता का आवरण था। धर्म का 
पवित्र रूप अस्षत्य तथा अन्धविश्वासों के आवरण से आच्छादित था। नरबलि 
तथा पश्ुब॒ल्ि में ही जनता अपना उद्धार मानने लगी थी । कबीर ने इन सबकी 
कट्ठु आलोचना की | उस समय के योगी मी मोग-लिप्सा में लिप्त थे, तथा 
उनके गुरु भी अहकारी थे । धर्म का वास्तविक रुप विलीन्‌ हो गया था | 
उसका स्थान मिथ्या-दम एवं अत्याचार ने छे ल्या था। हिन्दू पत्थरों को 
पूजते थे, तो मुसलमान पीर-ओलियों के निर्देशन मे थे। साधु लोग धूर्त और 
पाखडी हो गए थे | विल्यस और वैभव ही उनका क्षेत्र वन गया था। धर्म के 
नाम पर अत्याचार हो रहा था । कबीर ने इस सबका विरोध किया | कबीर 
मृति-पूजा, नमाज़, बॉग आदि को ढकोंसला-मात्र मानते थे | कबीर ने धर्म के 
नाम पर किए जाने वाले मिथ्या आडम्बर के विरुद्ध बहुत कुछ कहा । वे 
अद्वेतवादी थे | उनकी दृष्टि में राम रहीम में कोई भेद नहीं था | 

बावर एव हुमायूँ के समय में हिन्दू जनता भॉति-भॉति के करों में जकड़ी 
हुई थी । बाबर धर्म के विषय में बहुत कट्टर था । उसके शासन-काल में हिन्दू 
जनता का जीवन कष्टमय रहा ! । 

अकवर की धार्मिक नीति उदार थी | बह धार्मिक नीति की दृष्टि से पक्षपात 
रहित था | अपने तीस वर्ष के शासन-काल मे उसने हिन्दू जनता को किंचित्‌ 
मात्र भी कष्ट नहीं दिया | उसकी कई हिन्दू राज्यमहिपियों थीं। ये धर्म के क्षेत्र 
में स्वतन्न थीं। अकबर ने जज़िया कर, तीर्थ-बात्रा कर भी हटा ल्या था | उसने 
हिन्दुओ के धार्मिक अन्थो का स्वपठनार्थ अनुवाद कराया । उसने हिन्दू बन्दियों 
को बलातू मुसलमान नहीं बनाया | उसके राज्य में गोवध का भी निपेघ था | 
ग 


हे 
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जहॉगीर की धार्मिक-नीति भी अकबर के ससान ही थी, परन्तु खभावतः 
वह मुसत्मानों का पक्षपात करता था | अकबर » समान उसने उदार हृदय 
नहीं पाया था | उसने अनेक बार युद्ध में हिन्दू मन्दिर को गिरवाया | इस्लाम- 
धर्म स्वीकार करने वाले हिन्दुओ को वह पुरस्क्ता करता था। उसकी धार्मिक 
नीति कुछ साऊुचित थी । 
धाभिक नीति की दृष्टि से शाहजहाँ हिन्दुओं के प्रति उदार नहीं था, परन्तु 
फिर भी ओरगजेब की भौति ऋर भी नहीं था | वद्यपि उसकी माता एव 
ठादी हिन्दू राजपूत लिया थी, तथापि वह हिन्दुओ के प्रति सहानुभूतिपूर्ण नहीं 
था। गरीदो के प्रति वह द्याड थ | हिन्दू तीर्थ यात्रियों पर उसने फिर से कर 
ल्गाये | हिल्‍्दुओं से उच्च-पद छीन लिये गए। जुझारसिह तथा उसकी 
पत्नी के प्रति उसका व्यवतार, त्न्दुआ के प्रति उसकी छणा दर्शाती है | उसके 
गय्यफाल में हिन्दुओं का सामाजिक जीवन भी कष्टमब था। 
आर गजेब कट्टर मुसलमान तथा इस्छाम का अनुयायी था । हिन्दुओं के 
प्रति बट बहत छूर था। हिन्दुओं से उसने फ्रीज़ झे पद भी छीन लिए। 
इस्लाम के अनुसार उसने हिन्दुओं पर जजिया-कर रूगा दिया। कर देने मे 
असम हिन्दू मुसलमान होने लगे । और गजेग्र ने राज्य के समस्त मन्दिर नष्ट 
करवा दिए। टन सबका वर्णन औरगज़ेव फे समकालीन कवि सथुरादास की 
'यदूक-परिचर्ट! तथा भृषण के काव्य में मिलता है | वर्तमान इतिहासकार भी 
रन तथ्यों से सह्मत ह। कवि सथुरादास ने गुरु तेगबहादुर के वध का भी 
वर्णन किया है। ओरगज़ेव ने हिन्दुओं के धार्मिक इृत्यो पर प्रतिबन्ध लगा 
दिए। ऑऔरगलेब की मृत्यु के समय हिन्दुओं की स्थिति अत्यन्त हीन थी। 
आर गजेब के बाद बहादुरशाह् वादझाह बना। उसके राज्य-काल में सिक्‍खों 
एव राजपूतो के साथ युद्ध ही चलता रहा | 
उसके पव्चात्‌ सात वर्ष तक निरन्तर कलह के ब्राद जहॉँदार सिहासनास्ढ़ 
_#आ। उसको बनन्‍्दी बनाकर १९ जनवरी १७१५ को फरुखसियर गद्दी पर 
ब्रृदा | २४ अग्रेड १७७९ ई० को उसकी भी हत्या कर दी गईं | उसके पश्चात्‌ 
र२४ सितम्बर १७७९ ३० में मुहम्मदशाह के हाथ से राज्य की बागडोर आई 
टसके शासन-काल में नाविरशाह तथा अहमद्गाइ के चार विनाशकारी आक्रमण 
हए | ईस्ट दण्डिया कम्पनी की स्थापना तक भारत की दशा अस्थिर ही रही | 
चरनदास के युग में ठृष्णा मे मठकी हुई जनता ढभ एवं पाखडो में लगी 
हरई थी | साधु इन्द्रिय-भक्त वन गए ये। योगी मी पथश्रष्ट हो चुके थे । धर्म 
का रूप जटाजूड एवं तिलक ही रह गया था | पडित लोग मुक्ति पाने के 


र्‌ 
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मिथ्या साधनों में रत थे। यह वाह्याचार्रों का युग था | समाज अन्धविश्वार्सो का 
केन्द्र-स्थल वना हुआ था | समाज अधोगति के गर्त मे पड़ा कराह रहा था | 

इन सब परिस्थितियों के अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि इन ५०० वर्षों में 
भारत की कितनी दीन दया थी | हिन्दू सत-कविययों ने समाज को समन्मार्ग पर 
लाने के लिए. निर्गुण अह्म की उपासना का मार्ग प्रदर्शित किया और परस्पर 
एकता लाने का प्रयत्न किया | 


द्वितीय परिच्छेद 
सन्‍त-मतठ एवं खसनन्‍व-खाईहिंत्य 


हिन्दी के संत-कवियों की परम्पता कोमडकात पदावली के गायक, 
गीतगोविन्द” के अमर र्वदिता सत जबदेब से प्रारम्भ होती है। जयदेव का 
समय सन्‌ ११७९ माना जाता है। जयदेव के अनन्तर देश 
संत-मत्त तथा की हासमान परिखितियों के साथ समय-समय पर अनेक 
सन्‍्त-कवि सन्‍्तो का आविर्भाव हुआ। इन सनन्‍्तो ने अपने युग की 
विपमताओं को दूर करके एक स्वस्थ और कल्याणकारी 
समाज-स्थापना का पयत्न किया | इन सन्तो में भाव-साम्य, विचार और चिन्तन- 
ऐक्य उपलब्ध होता है, फिर भी उनमे मोलिकता सर्वत्र विद्यमान है | हिन्दी के 
संतों की परम्पराएँ बडी महान्‌ , बटी उच्च और बड़ी भव्य है । इनके साहित्य 
में व्येक-कल्याण की भावना सर्वत्र प्रमुख और सजीव है | समाज की सेवा 
इन्होंने निष्पक्ष और निःस्वार्थ भावना से की। “कबत्रिर खडा बज़ार में चाहत 
सबकी खेर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बेर! इस भावना का एक सुन्दर 
डउठाहरण है | सनन्‍्तो के साहित्य और आविर्भाव-काल को काल-क्रमानुसार तीन 
भागों में विभाजित किया जा सकता है-- 

१, पूर्र॑कालीन-संत, २. मध्ययुगीन-सत, ३े. आधुनिक-युगीन-सत् | इन 
सभी समयो और सभी कवियों में कबीर का व्यक्तित्व बडा ही महान है । 
मौलिकता और अभिव्यजना-णैली की दृष्टि से कबीर हिन्दी-साहित्य के अद्वितीय 
महद्या-कवि दें। नानक, ठादू, मूक, सुन्दरदास, दरिया दे, बुल्लासाहब, 
यारीसाहब, चरनदास, सहजो, दयावाई, मीरा आदि कवि और कवयित्रियों इसी 
मद्दन्‌ व्यक्तित्व की परम्परा में अवतीर्ण हुए और अपने युग की जनता को 
कल्याणकारी ज्योति का दर्णन कराया। इन्होंने 'करनी' एवं 'कथनी' के ऐक्य 
'के द्वारा एक नवीन जीवन-दर्शन की स्थापना की जो सर्वथा स्पृहणीय रहा है 


और रहेगा । 
गीत-गोविन्द' के रचयिता जयदेव की ग्रसिद्धि (सन्‌ ११७९-१२०४) 
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अन्य जयदेवों की अपेक्षाइत सर्वोपरि है । आपने बगाल के सेन-वश्ी राजा 
लक्ष्मणसेन के दरबारी कवि के रूप में रहकर विशेष ख्याति 
(१) संत जयदेव प्रात की। इसका प्रमाण अ ्री जयदेव सहचरेण महाराज 
लक्ष्मण सेन मत्रिवरेणोमापतिघरेण' है । चदवरदायी की पक्ति 
धजयदेव अह कवी कविव्रय, जिने केल कित्ती गोविन्द गाय! से उनका पूर्व- 
वर्दी या समसामयिक होना ही प्रमाणित होता है। अतः आपका जीवनकाल 
वि० संवत्‌ की १३वीं शताब्दी मे हम रख सकते हैं । 
बंगाल के वीरभूम जिले में 'किंदुवित्त' का गीतगोविंद” मे उल्लेख है । 
कुछ लोग उडीसा प्रान्त के केन्दुली-सासन' गाँव बतलाते हैं. क्योंकि यह प्रान्त 
बौद्धों के सहजयान तथा वज््यान का केन्द्र भी रह चुका है और जयदेव को 
भसहजयान' से प्रभावित भी कहते हैं । अतः दोनों प्रान्तों से आपका सम्बन्ध 
प्रकट होता है। कुछ लोग कवि जयदेव को राजा कार्माणव ( स० ११९९- 
१२१३ इ० ) तथा अन्य उन्हे राजा पुरुषोत्तम देव ( स० ११५२७-१२३७ ) का 
समकालीन मानते हैं | इस प्रकार हम इस कवि का जीवनकारू विक्रम की 
तेरहवीं शताब्दी में ठहरा सकते हैं । 
जयदेव ने अपनी रचना के अन्त में पिता का नाम मोजदेव और माता का 
नाम राधादेबी दिया है। 'भक्तमाल? में वर्णित अनेक चमत्कारपूर्ण घटनाओ के 
आधार पर कहा जाता है कि जगन्नाथजी की प्रेरणा से एक ब्राह्मण अपनी 
कन्या को इनकी पर्णकुटी मे छोड गया, जिससे विवाह कर अपना सुखपूर्ण 
जीवन व्यत्तीत किया | इसी समय “गीतव-गोविन्द' में सणहीत पदों की रचना की, 
जिसके फलखरूप आपकी प्रतिष्ठा उत्तरोत्तर बढ़ने लगी। इनको स्त्री पह्मावती 
का इनके वियोग में मर जाना तथा पुनः इनके दारा जलाया जाना आदि 
अनेक घटनाएँ इनके जीवनदूनत से सम्बन्धित कही जाती हैं, जिनसे इनका एक 
परस सहिष्णु होना सिद्ध होता है। 
इनका एकमात्र काव्य-अन्थ गीत-गोविन्दो अपने शब्द-सौन्दर्य, पद- 
त्वल्त्यि एवं सगौत-माधुर्य के लिए. सस्क्ृत-साहित्य में अद्वितीय माना जाता है ) 
डॉ० पिगल-जैसे विद्वानों का मत है कि यह रवना सस्कृत की अपेक्षाकृत प्राकृत 
तथा लोकमापाओं का अधिक अनुसरण करती है | अतः आपकी रचना मूलतः 
अन्य भाषा में होकर, वाद मे सस्कृत में अनुवादित की गई, परन्तु गीतों की 
आल्कारिक भाषा, ग्रथ की वर्णन-शैंली अथवा अन्त्यानुप्रासों के प्रयोग, संस्कृत- 
काव्य में भी प्राप्पय थे। “गीत-गोविन्द में छगार के साथ भक्ति का पट पाया 
जाता है। परन्तु श्गार-रस के वाहुस्य तथा कल्य-प्रदर्भन की विद्येपता के कारण 
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अक्तिभावना अलट रह गई है। यद्यपि कबीर ने 'भगति के प्रेमि इनही है 
ज्यना! कहा है, परन्तु ऐसी काव्य-भक्ति के अतिरिक्त अन्य बातें भी अपेक्षित है | 
आडिग्रन्थों मे सम्रद्दीत जबदेव के दो पदों से क्रशः उपदेश तथा योग- 
साधना का उत्छेख हुआ है । प्रथम से राम-नाम, सदाचरण के साथ-साथ 
मनसा, बाचा एवं कर्मगा से की जानेवाली 'हरि भगत निज निहकेवला” अर्थात्‌ 
अनन्य भक्ति का महत्त दरगाते हुए योग, वन एवं दानादि से भक्ति को श्रेष्ठ 
बतलाया गया हैं। इनकी भाषा 'पडिताऊ! कही जा सकती है | नाथपथ तथा 
सिद्धों के बरोद्ध-मत से प्रभावित गब्दावली की शेली सतो के 'सब॒दो” की भोंति है | 
प्रचलित है कि जबदेव निम्बराक॑-सम्पठाय के अनुयायी थे। कुछ व्यक्तियों 
का कथन है कि ये विष्णु-स्वामी के सम्प्रदाय में दीक्षित थे। सूध्मतः विचार 
करने पर जयवेब-जेसे कुछ वैष्णवों की रचनाओं में सहज- 
मद्दत्त्त यानियो के प्रज्ञा' एव उपाय नामक तत्त्व ही राधा एवं कृष्ण 
के रुप धारण कर अद्यय की दशा में अपने ठग से मिल जाते 
है और उनकी 'महासुख' वाली अन्तिम स्थिति यहॉपर अलौकिक प्रेम! मे 
रूपान्तरित हो जाती है। इसीका परिणाम आगे 'वारकरी सम्प्रदाय के अभर्गों 
में व्यष्टठः लक्षित हुआ । आपने एक महत्वपूर्ण सधि-काल मे उत्पन्न होकर ऐसे 
मार्ग का प्रदर्शन किया, जो सन्‍त मत के लिए आदर्श बना | 
सदना के जन्म-सान का ठीक-टीक निग्चय नहीं हो पाया, पर इनका 
जीवनकाल १४वीं शताब्दी का अन्तिम भाग माना जाता है। यह जाति के 
कसाई माने जाते है, पर इनको स्वतः जीव-हिंसा से इणा 
सन्त सदना थी। अपनी जीविका चलाने के लिए, ये अन्य कसाश्यो से 
मास लेकर बेचा करते थे | इस प्रकार इन्होने अन्य सनन्‍्तो 
को भांति अपने पेतृक व्यवसाय का परित्याग नहीं किया। इनके विषय मे 
लेकोक्ति प्रसिद्ध है कि अशानवत्ञ इनके तोल-बटखरो में एक बार शालिग्राम की 
एक मूर्ति सम्मिलित हो गई थी, जिसे एक साधु ने देख लिया और इन्हें फट- 
कारा, साथ ही उसे छीनकर अपने पूजन-ण्ह में ले गया। रात में ब्राह्मण को 
स्वप्न हुआ कि झालिय्राम को इसके पूजन-णह की अपेक्षा इनकी दूकान मे ही 
रहना अधिक पतन्द है । अतएवं उसे विवश होकर उक्त शिला इन्हें लौणा 
देनी पडी । इसी प्रकार इनसे सम्पन्धित जगन्नाथपुरी को यात्रान्सम्बन्धी अनेक 
घटनाएँ तथा चमत्कारपूर्ण कथाएँ प्रचलित हैं । 
सिखों के शुरू अर्जुनदेव द्वारा सम्पादित आदिस़रन्था से आपका एक पद 
आया है जिसमे इनके आर्त॑भाव, आत्मनिवेदन का प्रदर्शन तथा दैन्य-भाच एव 
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एकान्तनिष्ठा भी है | छः पर्दों का सम्रह सन्तन्‍्गाथा! में मिलता है, जिसमे 
“ृष्णावतार की मक्ति लक्षित हुई है। इनकी मापा में फारसी-अरबी के शब्द 
होने से ये पश्चिमी प्रान्त के कहे जाते हैं | पर इन पढ्ों में वह माव-गाम्मीर्य और 
सन्तमत में निर्दिष्ट विचार नहीं हें, अतः सम्भव है ये किसी अन्ध सदना द्वारा 
रचित हों | सदना पन्‍्थ की डॉ० ग्रियर्सन ने चर्चा की है और उनके अनुयाविरयों 
का बनारस में होना बतलछावा है। इनका समय इंसा की १७वीं शताब्दी मे कहा 
गया हैं, पर यह अनुमान असगत है । 
सन्‍्व लालदेद कब्मीर-निवासिनी, मेहतर जाति की होने पर भी उच्च 
विचारबाली, जैव सम्प्रदाव का अनुसरण करने वाली पर धार्मिक मतभेदों से 
दूर रहनेवाली ज्री थी । इसके सिद्धान्त सरल एवं समन्वया- 
सन्‍त लालदेद त्मक थे। इसका समय ईसा की चोदइवीं शताब्दी अथवा 
प्रायः वही था, जो सन्त सदना एवं नामदेवका था और 
इसके अनुयायी पश्चिमोत्तर मारत में यत्र-तत्र पाए जाते हैं। आपके पढों का 
संग्रह लब्लावाक्वानि' नाम से प्रकागित दै। आपकी रचनाओं के विषय 
शैवो की योग साधनासे सम्बन्बित है | आप “रल्ल्य योगिनी' नाम से भी प्रसिद्ध 
थीं | डॉ० ग्रियर्सन के अनुसार कवीरदास आपसे प्रमावित थे | 
वेणी का समय सन्टिग्ध है। सिक्‍खों के पॉचर्व गुरु अर्जुनदेब के एक पद 
द्वारा स्पष्ट होता है कि इन्हें सदगुरु द्वारा जान का प्रकाश उपलब्ध हुआ था | 
आइिग्रन्थ में आपके पर्दों का संग्रह प्राप्त होता है, जिसकी 
सन्त चेणी माया छारा आप कबीर से भी प्राचीन जान पडते हूँ । पर्दों 
के प्रचार से आपको पश्चिमी ग्रान्त का निवासी कहा जाता 
है। इनके पर्दो पर नाथयोगी-सम्प्रदाय एवं सन्‍्तमत की गहरी छाप है। 
इनके नाम पर चल्यये गए किसी पन्‍्थ का अमी तक पता नहीं चल्य तथा 
आन्वमहल्था! आदि का विस्तृत वर्णन भी इनके पर्दों में प्राप्त छोता है। 
विशेष सवनाएँ न प्रात होने पर भी सन्त मत के प्रथम प्रवर्तकों में समाहत 
हो सकते हैं | 
आदिग्न्ध में सगहीत तीन पढों में वोग-सलाघना की चर्चा है, जीवन्मुक्त' 
का आदर्श दे तथा मुख्य उद्देब्च आतम तनु! की अनुभूति है। इसी प्रकार 
अगम्ब दूसम हार तथा झूत्व महल्या” आइि का विस्वृत वर्णन भी इनके पर्दों 
में प्रात होता है । 
दक्षिण-मारत में उक्त नामघारी अनेक सन्त हुए ६। अतएव उक्त प्रमुख 
सन्त नामदेव के विषय में निश्चित रूप से जीवनी एवं स्चना-सम्बन्धी तथ्यों को 
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संग्रहीत कर प्रामाणिक परिचय देना समन्देहास्पद ही है। 
सन्त नामदेव उनकी कुछ रचनाएँ मराठी अभगो के बड़े-बड़े ग्रन्थों मे 

मिलती है और आदिय्रन्थ' में सगहीत कुछ पदो को भी 
उनकी कृति बताया जाता हैं, किन्तु आदिय्रन्थ” मे समहीत पद वाले नामदेव 
का प्रामाणिक परिचय सन्दिग्ध है। दक्षिण भारत के ज्ञानदेव के समकालीन 
नामठेव एक महान्‌ सन्त हो गए है, परन्तु आपके आविर्भाव-काल के विपय 
मे सन्देह है | 


आदियग्रन्धा में संयहीत नामटेव की रचनाओं तथा महाराष्ट्र सन्‍त रचित 
अभगो की तलल्‍ना दोनो के एक ही होने का प्रमाण देती है | दोनों भे 'विट्वल! 
को इृश्देव मानकर 'भक्ति-प्रदर्शन' किया हैं। दोनों में व्यक्तिगत प्रसग, पदो के 
भावो पर नाथपन्थानुमोदित योगधारा की छाप समान स्प से है । 


पन्त-पचायतन' के प्रसिद्ध महापुरुष नामदेव इसी समुदाय के सन्त 
पुकाराम' के आध्यात्मिक आदर्ण भी थे। आपसे कवीरादि उत्तर-भारत के सन्त 
अत्यधिक प्रभावित हुए। अत, आप उत्तर-भारत तथा महाराष्ट्र के सन्‍्तो के पथ- 
प्रदर्शक कहे जाते ६। आपकी माता का नाम गोनाबाई तथा पिता का 
दामा शेट तथा जन्म का समय कार्तिक सुदी ११ स० १३२६ कहा जाता है । 
एनकी धर्मपत्नी का नाम राजबाई और चार सनन्‍्तानों का नारायण, महादेव, 
गोविन्द, बिद्ल तथा कन्या का लिवाबाई कहा जाता है। युवावस्था मे 
आपका डाकू होना भी कहा जाता हैं, पर एक नारी पर करुणा कर वे 
यह कार्य छोड पण्डरपुर चछे गए । आपके गुरू विसोवा खेचर नामक सत 
ये | कुछ सन्त जानेश्वर को भी आपका गुरु बताते है। पर पूर्व मत के 
प्रमाण विद्ेप है । आपने शानदेव के साथ तीर्थ-यात्राएँ की, जिनका उल्लेख 
पीर्थावल्ली नाम से प्रसिद्ध है | तीर्थ-यात्रा के पश्चात्‌ ही ज्ञानदेव का देहावसान 
हो जाने से दक्षिण से उदासीन हो पजाबग्रान्त की ओर भ्रमण करते रहे तथा 
बोमन' गाँव में बस गए, यहीं अपनी रचनाएं प्रस्तुत कीं तथा यहीं आपकी 
मृत्यु हो गई। आचार्य सेन के मतानुसार वहीं उनके तथा उनके गिष्यो का 
मठ स्थापित हो गया तथा बाबा नामदेव का सम्प्रदाय नाम से प्रसिद्ध हुआ | 
विलियम कुक ने इसकी एक शाखा को नामदेव-पथी” बतलछाया है, तथा यह 
भी कहा गया है कि ये एकेववरवादी, कर्मकाण्ड-विरेधी तथा अपने को नामढेव- 
वशी भी कहते हैं। आपके अनुयायी सिख कहे जा सकते है। कारण, आपकी 
अनेक रचनाएँ आठिग्रथ' मे सणहीत हैं और आपका मत सिख धर्म के 
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सिद्धान्तीं से मिलता है | आपके हिन्दू अनुबाबी विशेषकर जालन्वथर, गुरुदासपुर 
और द्विसार में आज भी पाए जाते दे | 
उठा सकीर्तन मे निमग्न रहने के कारण इनका कुद्धम्ब दरिद्रता से अभिगप्त 
रहा। अतः भगवदछ्ूजन के साथ-साथ काम-काज करना भी आपने अपना 
सिद्धान्त माना | सन्त नामठेव के विपय में प्रास्त अन्तसाश्यों के आधार पर 
स्पष्ट प्रतीत दोता है कि इनको अपने खहस्थ-जीवन के प्रति कठाचित पूर्ण विरक्ति 
कभी भी नहीं रही | 
सन्त नामठेव अपने जीवन के अन्तिम काल तक अत्यधिक ख्याति प्राप्त 
कर चुके थे। उनकी रचनाओं का अविक प्रचार हो जाने के कारण, उनमें 
अनेक परिवर्तन हो जाना खाभाव्रिक था | यत्रपरि नामढंव की समस्त रचनाओं 
की ग्रामाणिकता सन्दिग्ध है, किन्तु उनके आदिबयग्न्थ' से सम्रद्दीत पठों तथा 
मगठी सग्रहो मे पाए जानेवारढ्ा कतिपव स्वनाओं पर ही सन्तोप करना पढ़ेगा | 
आडिग्रन्थ' के अन्तर्गत आवे हुए उनके प्ों की कुछ सख्या ६२ है और 
मराठी-सग्रह भे सम्रह्दीत दिन्दी-पद प्रायः २१०२ तक पाए, जाते दूं | आपके विचार 
महागष्ट के वारकरी-सम्प्रठाय से प्रभावित थे | इस सम्प्रदाय के सन्‍्तें में निगुंण 
सर्वात्मस्वस्प, अद्वेत-ब्रह्म के प्रति प्ूर्णनिष्ठा तथा संगुण-मूर्ति के समक्ष कीर्तनादि 
भी प्रात होता है | इसमें ऊँच-नीच की भेद-भावना न थी | 
सन्त नामदेव ने अपने गोविन्द! को व्यापक, मूरक, मणियों के भीतर 
ओतप्रोत धागे की भॉति सर्वान्तर्यामी माना है, तथा सर्वत्र 'बीठल' का ही दर्शन 
कर प्र्ण आनन्द की प्राति की टै। आपके माजुकताप्रण पर्दों में राम! के प्रति 
अनस्य भक्ति का प्रदर्शन टै, तथा उस एक राम-भक्ति को अपनाकर अन्य की 
उपासना भी व्यर्थ कह्दी हैं। उनके अनुसार उस सनेही राम! के मिलते दी 
प्रास्स के स्पद्ष के समान सब-कुछ कचन हो जाता है। अहभाव का भ्रम जब 
दुर्ही जाता है, फिर तो “ठाकुर एवं जन! एक ही हे जाते हैँ | इस प्रकार 
आप सवात्मबाद आर अद्वतवाद दोनों विचार के हूँ तथा भक्ति का स्वरुप थुद्ध 
निर्भुण भक्ति है जिसमे “नाम-साधथना' का विशेष सहत्व है| उन्होंने उस साधना 
की सम्मावना को गुरु-कृपा पर अवलम्बित माना है| उससे मानसिक दृढता तथा 
फिर मुरारि! की प्राप्ति, ओर इस प्रकार ससार-सागर से पार जाना सरल हो 
जाता है | 
नामदेव की सत्य सवत्‌ १४०७ मे पढ़रपुर में कद्दी जाती है। आपका 
समस्त जीवन मक्ति-र्याप्लावित था तथा पूर्णत, उत्तरीमारत के सर्न्तों के अग्रणी 
दइीने योग्य थे | 


सन्त-मत एवं सन्त-साहित्य ३३३ 


आप सन्त नामदेव के समकालीन थे। प्रियादास के अनुसार ये वैश्य 
वंशोसन्न तथा साउु-भक्त थे। आपका नाम भूत, भविष्य एवं वर्तमान के 
माता होने के अनुरूप ही था। 'आडिग्रन्थ/ मे सगहीत 
सम्न ब्रिकोंचन चार पद तथा प्रव्नोत्तर नि । सन्त-मत क्के अनुसार आदर्ग- 
० जीवन का सारा रुप इनके नामदेव से किये प्रग्नोत्तरों भे 
निहित है | इनके पढठो से एकाघ में मराठी भाषा के भी कुछ चिह्न छक्षित होते 
है। इनकी भाषा मृल्तः हिन्दी ही है। आपने मराठी में भी पद-स्वना की | 
उनकी रचनाएँ मम्यम श्रेणी की है | उपल्ब्ध चार पदों से से प्रथम में माया-मोह 
का प्रभाव दिसाकर उनकी व्यर्थता, दूसरे में झूठे सनन्‍्यासियों की आलेचना 
तथा उनको चेतावनी, अन्तकाल के स्मरण तथा अन्तिम में कर्म की अमिट 
सेखा का प्रभाव दरणाया है, तथा सर्वत्र भगवन्नामस्मरण का ही महत्त्व कहा 
है | कट्टा जाता है कि अन्तिस पद की रचना इन्होने उस समय की थी, जब 
ये भकि-मार्स से अधिक अग्रसर होकर सासारिकता के प्रति बिरक्त हो गए थे 
ओर अनेक आशिक सकते के बीच होकर गुजर रहे थे | 

वित्म की नर्वी गताकी के लगभग आरम्भ होने वाला समय वस्तुस्थिति के 
पर्यवेक्षण एवं मूल्याकन का युग था। पूर्वोल्छिखित सन्‍्तों की आलोचना और 
मत एक ही प्रकार से उग्र न था ओर न उन सबने एक ही 

कवीरदास प्रकार से अपने मूल मतो को सुधारना ही चाह्य था । स्वामी 
शकराचार्य मे अपने समय के अवैदिक मतो को अमान्य 

ठट्राया तथा परवतीं मक्ति-प्रचारक आचार्यों ने भी प्रायः इसी पद्धति का अनु- 
सरण किया | वेदादि धमग्रन्था के प्रति इन सबकी आस्था निरन्तर बनी रही 
और ये सदा उनकी प्रभागयता का दम्भ भरते रहे | बोद्धों एवं जैनो के सुधारक 
सम्प्रदायों, नाथ-योगी-सम्प्रगाथ तथा वेण्णव-सहजिया ल्वेगों को भी वेदादि 
प्रामाष्य ग्न्‍यों की आवश्यकता न रही | वारकरी-सम्प्रदाय' ने मध्यम मार्ग का 
अवल्म्ब ग्रहण किया | दस प्रकार सुधारक सम्प्रदायों के दो भिन्न-भिन्न दल हो 
गए। प्रथम पूर्वनिर्दिष्ट आदर्शानुसार व्यवस्था कर परिवर्तनकर्ता द्वितीय स्वतन्त्र 
दंग से सर्वमान्य रूप देने का प्रयत्न करने,बाले थे | द्वितीय ठल ने मानव-शरीर 
को ही सत्य का सर्दश्रेट्ट मन्दिर समझा | दस भावना ने प्राचीन धर्म अन्‍्थो एवं 
चिरकालीन रूढियों पर निर्भर रहने से रोका तथा हृट्य की शुद्धता एवं सत्य 
पर अटल तबिश्वास रखने के लिए प्रेरित किया | इस प्रकार आत्मविश्वास, आत्म- 
गोरव तथा स्वावलम्बन की प्रज्नत्त को दृढता मिली तथा परसुखोपेक्षिता के स्वभाव 


का परिवर्तन भी हुआ | 
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परमतत्व के स्वरुप के सम्बन्ध में स्वामी शकराचार्य ने आक्मश्ञान की 
साधना को सर्वश्रेष्ठ ठहराया, भक्ति-प्रचारक परकालीन आचायों ने अलौकिक 
भगवान्‌ की कल्यना की तथा सहजयानी वीं ने सत्य, झन्य की अद्ययता स्पष्ट 
करते हुए मद्दासुखमय सहज” का आरोप किया | वैणव सहजिया ने “सद्दज' 
को प्रेमपात्र मान उपलब्ध करना अपना ध्येय समझा | यह ग्रेम-मावना सूफी के 
“ृद्क हृकीकी' से भी प्रभावित रद्दी और इन्हीं का संग्लि्ट रूप कबीर का विरद- 
गर्मित प्रेम बना । 
स्वामी गकराचार्य एवं भक्ति-प्रचारक आचार्यों ने सस्कृत भाषा व्यवहृत 
की | किन्तु सहजयानी बौद्ध, जैन, मुनि, नाथ, योगी व सहजिया वेण्णबों की 
प्रवृत्ति इसके विरुद्ध दिया की ओर काम करती हुई ठीख पडी | उन्होंने अपनी 
स्वतन्त्र रचनाओं में तत्कालीन प्रचलित जन-मायाओं को ही अपनी अभिव्यक्ति 
एवं भाव-प्रकाशन का माव्यम बनाया प्रथम में प्रामाणिक एवं मान्य ग्रन्थों के 
उद्धरण तथा द्वितीय में निजी अनुभव तथा साधारण सकेतों पर आधारित 
हृष्टान्तों एव रूपकों का उपयोग हुआ | 
मारतवर्ष में ९वीं से १५वीं शताब्दी का युग संक्रान्ति-काल था | देश पर 
गज़नी, गोरी आदि के आक्रमण, गुलाम, खिलजी तथा तुगलक आदि वर्ञों के 
सुल्तानों का शासन रहा । इसी समय बीद्ध-धर्म का हास हुआ, सूफी सम्प्रदाय 
का प्रचार हुआ | प्राय” इसो समय छांकराचार्य एवं कुमारिल मद्ट-जैसे विरोधी 
प्रचारकों के प्रयत्नों द्वारा बोौद्ध-धर्म प्रायः निर्बेल-सा हो गया और जैन-घर्स तथा 
अब एवं वेणाव सम्प्रदायों के भीतर भिन्न-मित्र सगठन हो रहे थे । सुल्तानों के 
स्वेच्छाचारी शासन में सघर्प युग मे उचित मार्ग टिखलाने का कार्य परत्पर- 
विरोबिनी प्रत्ृत्तियों में समन्वय कर स्थायी एवं सार्वमौम आदर्श रख सकने वात्य 
कर सकता था | नामदेवजी ने 'वारकरी-सम्प्रटाय! से सम्बन्धित होने पर भीं, 
स्वतन्त्र मत तथा स्वानुभूति पर आधारित उपदेश दिये और ल्लेकप्रिय बने | वे 
अपने पदों को प्रायः करताल के साथ गाया करते थे और उनकी तल्लीनता तथा 
भावुकता उपस्ित श्रोताओं को मुग्ध कर लेती थी, जिसके कारण नामदेंब का 
प्रभाव समस्त उत्तर मारत, राजस्थान, पंजाब और बगाल तक व्याप्त हो गया । 
कबीर भी आपके पढों से प्रभावित हुए। 
वीद्धों एवं जेनियों का प्रचार अपेक्षाकत कम तथा सूफी का अविक हुआ 
तथा वैप्णव-सहजिया सम्पदाव के कवि चडीदास अपने माधुर्यपृर्ण पठो द्वारा 
मन्त्रमुग्ध कर रहे थे | इसी परम्परा में कबीर ने साम्पगयिक भावना से मुक्त 
होकर सर्वमान्य बनने का य्यास किया | 


सन्त-सत एवं सन्त-साहित्य २५ 


कबीर का परिचय टेनेवाली उपलब्ध सामग्री हरा यह पता चलता है, कि 
प्राचीन रचनाओं में आप एक 'भक्त-विशेष! के रूप मे हीव्वक्त हुए है। कुछ 
साहित्य में आप सत्य कबीर! के रूप में आते है तथा आपसे 
क्दीर साहब का सम्बन्धित अनेकानेक चमत्कारपूर्ण घटनाओ का सप्रह उप- 
जीवन-इत्त लब्ध होता € | याद एक ओर वह भक्त एव अवतारी सन्त 
कहे जाते है, तो दूसरी ओर धार्मिक नेता एवं सुधारक | 
आपकी मृत्यु के सम्बन्ध मे भी अनेक मत है । कबीरपथियों के आधार पर आप 
अलोकिक पुरुष थे | कबीर की जाति जुलाह्य होने की प्रष्टि अनेक महापुरुषों 
तथा स्वयं उनकी उक्ति द्वारा हेती 7 । आपकी रचनाओ में यत्र-तत्र पाए जाने 
वाले मुसलमानी रुस्कारों द्वारा प्रभावित कार्यो आदि के उल्लेख द्वारा भी यह 
सिद्द होता है कि आपकी विचारधारा पर मुसल्मानी सस्कृति की छाप स्पष्ट 
थी | हिन्दुओं ऊे उच्चतम आध्यात्मिक विचारों के प्रवछ समर्थक होने से मूलतः 
शस्लाम-धर्मी शोने में सन्‍्देह् भी है | डों० बडथ्वाल के शब्दों मे, "मेरी समझ से 
कबीर भी किसी प्राचीन तथा कोरी किन्तु तत्कालीन जुलाह्य कुछ के थे, जो 
मुसठमान दोने के पहले जोगियों का अनुयायी था |” यहसम्भव है कि जुगी 
कहलाने वाली जाति पहले नाथमत की अनुयायिनी रही होगी और किसी-न- 
किसी कारण मुसल्मानी प्रभाव में आकर धर्मान्तर ग्रहण किया होगा | अथ 
यावत्‌ उपलब्ध सामग्रियों के आधार पर हम उन्हे केवल जुलाहा ओर सम्भवतः 
शस्लामी धर्मान॒याबी जुल्यहे कुल का ही बालक मान सकते हैं | कबीर साहब की 
रवनाओं मे प्रात भिन्न-भिन्न मते। एव सस्कारों का सामजस्थ इनके धमान्तरित 
कुल मात्र के दी सहारे न करके इनकी परिस्थिति, पर्यटन, सत्सग, प्रतिमा तथा 
अन्य कारणों के बल पर भी न्यायसगत रूप से किया जा सकता है | 
आन-सागर! में इनके पोपक पिता नीरू को पूर्व-जन्म का ब्राह्मण बताया 
गया है। 'शुठ्य्न्थ साहिब में हमारे कुल कडने राम कहिओ। जबकी माला 
ल्ई नियूते तब ते सुख न भइयो” द्वारा आपकी माता का मुसल्मानिन (नीमा) 
होना कद्य जा सकता है। पिता हमारों बहु गोसाई । तिस पिता पहिहड 
किउ जाई! द्वारा इनके पिता जितेन्द्रिय का गोसाई' होना भी कहा जा सकता 
है, पर इसका अमिप्राय परमेव्वर से भी लिया जा सकता है | 
गिक्षा-दीक्षा के विषय मे 'मसि कागठ छूयो नहीं कलम गह्यो नहिं हाथ 
ही प्रसिद्ध है| कबीर-पथियो की धारणा है 'पॉच बरस के जब भये कासी मॉँझ 
कबीर | गरीब दास अजब कला, जान व्यान शुण सीर |” सर्वसाधारण को 
धारणा 'रामानन्द' को इनका गुरु बताती है, क्योकि वे तत्कालीन महान्‌ धार्मिक 
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नेता एवं सुधारक थे | अतः इनके सम्पर्क मे आप अवध्य आए होंगे। मौं० 
गुलाम सखरः ने शेख कबीर जोलाह्ा को शेख तकी का उत्तराधिकारी और 
चैल्य बताया है | परन्तु ये कबीर के समकालीन सिद्ध नहीं होते और न उनके 
पीर दी । उक्त नाम के दूसरे ईसीवाडे शेख तकी नाम से प्रसिद्ध हैं। परन्तु 
कबीर उनके विप्य थे, इसका भी कोई प्रमाण नहीं है। गोमतीतीर चासी 
पीताम्बर पीर! की प्रगंसा कबीर ने अवच्य अपनी रचना में की हैं, परन्तु इससे 
उनका गुरु होना सिद्ध नहीं होता | आपकी रचनाओ मे गुरु-महिमा आदि का 
विस्तृत उल्लेख पढकर यह प्रकट होता है कि आपने किसी एक व्यक्ति से दीक्षित 
न होकर भिन्न-मिन्र व्यक्तियों से सत्सग-लाभ किया ओर जञानोपलब्धि की । 
आपकी इृतियों अधिकतर मौखिक होने के कारण परिवर्तित होती रही | यह 
ग्रसिद्ध है कि स० १५२१ में आपके शिग्य घर्मदास ने 'बीजक” नामक आपकी 
रचनाओं का रुग्रह किया । दस प्रामाणिक पाठ की भाषा का सम्बक्तू निरीक्षण 
करने पर उक्त संग्रह की प्राचीनता सदेह मे पड जाती है। 'शुरु-अन्थ-साहिब' से 
सग्ह्दीत आपके लगभग सवा दो सी पठ एच ढाई से 'सल्गेक' तथा साखियो 
को वास्तविक रचना कहा जा सक्रता है। आपकी रचनांओ का दूसरा सम्रद 
काञ्ी ना० प्र० सभा द्वारा प्रकाशित कवीर-ग्रथावली' है। इसमें मी अनेकों 
परिवर्धन व परिवर्तन है, फिर भी इसकी भाषा और चेसुधरे रूप से इसकी 
प्राच्चीनता एव प्रामाणिकता सिद्ध होती है | इसके अतिरिक्त इसी सभा की एक 
महलपृर्ण यति व्याना प्रति! नाम से प्रसिद्ध है | 
वैश्णवों के प्रति प्रदर्शित श्रद्धा, राम, हरी, नारायण, मुकुन्द आइढि प्रयुक्त 
शब्द-वाहुल्य से इनका रामानन्द का शिष्य होने का अनुमान किया जाता है | 
परन्तु तीर्थ, बत, भेप, मूर्तिपूजा आदि के प्रति अनास्था 
कबीर साहब का लक्षित होने से विरोधी भाव भी दिखाई पडता है। निगुण 
सतत ब्रह्म के महत्त्व का प्रतिपाठन करने से ये निर्शुगोपासक अधिक 
कहें जाते हँ। इसके अतिरिक्त कुछ इन्हे वारकरी-सम्पदाय 
का, कुछ झुद्धविचारक एवं दार्शनिक मानते हँ। कबीर में शाकर अद्वैतवाद 
तत्व पाकर वेदान्ती, कुछ विद्वान नाथपन्थी और कुछ केवल सच्चे सधारक-मात्र 
कहते हे | इसके विपरीत जोति से स॒ष्टि की उत्पत्ति बताना, 'गोर' अबर, चौदह 
चुन्दा आठि इस्लामी भाव-प्रदर्शक बार्तोे के उल्छेख आदि करने से आपको 
सफीसम्परदाय के शेख तकी का जिप्य बताते हैं | अस्तु, बहुत से विद्वानों का यह 
कथन दै कि आपने हिन्दू-धर्म से अद्वेत सिद्धान्त, वैष्णव-सम्प्रदाय की भक्तिमयी 
उपासना, कर्मवाद, जन्मान्तरवाद, बौद्ध-दर्म से शृत्यवाद, अहिंसा, मध्यम- 
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माग, शस्‍टाम-धम से एकेब्बरबाद, श्रातृभाव ओर यूफी सम्प्रदाय से प्रेम-भावना 
को लेकर सारग्राही सम्मिश्रण कर नया सर्वग्राह्म पन्थ चलने का प्रयास किया | 
कबीर के समय में धर्म के क्षेत्र मे केवल हिन्द-सुसलमान ही नहों बल्कि यबती 

जोगी, संन्‍्यासी, भाक्त, जेन, शेख एवं काजी सर्वत्र अपनी-अपनी डफली अपना- 
अपना राग अलाप रहे थे | सामाजिक क्षेत्र में भी अछत समस्या बृहद रूप 
धारण कर रही थी। घम-प्रन्थो के आधार पर सामाजिक विश्खलता के साथ- 
साथ अगणित यवाध्ाचारों एव विधानों का प्रपच वढकर वास्तविक तत्त्व को 

प्रकट शेने शी न देता था। कबीर ने सभी समस्याओ के मूल हितैयी उपाय 
सत्यान्वेषण” मे लगकर थान्ति प्राप्त की। कबीर की सत्यान्वेपण-पद्धति 
नगमन विधि-परफ न होकर पूर्णतः व्यासिविधि-परक है| आपका विचार धर्म- 
ग्रन्थों के जाल का आश्रय न लेकर, स्वतन्त्र रूप से निजी अनुमव का रहा | 
बारण यह ह कि इस दा मे जिनासु के लिए स्वतः शक्ति, विचार, मनन एव 
अनुभव प्राप्त हो सकेगा | उन्होंने बेठ, पुगण और स्मृतियों से कही गई बातो 
को उठ सिद्ध कर उन्हें माया-जन्य कहा तथा प्रदर्शन! ओर 'छानवे पाखडो” 
के आधार पर तर्क-बितक करने वातद्य की अन्यगति का तीत्र विरोध किया | 
ततूविपरीत अन्धानुसरण, अनुभवाश्रित न होने से बाह्यस्पेण ही प्रभावित करने 
वी क्षमता रखता हैं, अतः आपकी विचार-पद्धति की मित्ति ख्वनुभूति पर 
आधारित शेकक्‍र उसका ग्युणगान कराती है, तथा परावलम्बन द्वारा प्राप्त 
शान की निन्‍्दा | “करत बिचार मनहीं मन उपजी ना कही गया न आया! 
के; अनुसार कबीर ने भीतर के तत्व” को पहचानकर बाह्याचारों से विरक्ति 
ग्रहण की । उनकी ज्वालामयी वेदना परमतत्त्व की सहजानुभूति रूपी जल से 
घुसकर गीत ही गई-- 

तन भीतरि मन मानियाँ, वाहरि कहा न जाई । 
ड्वाला तें फिरि जरू भया, चुझी बलन्ती लाई ॥! 
वास्तव में इस अनुभव की कथा अकथनीय दे | जिसके हृदय मे यह सहज भाव 
से उत्पन्न शे गया, वह उसी में लीन हो गया | 
कहे कबीर यहु अकथ कथा है, कहता कह्दी न जाई । 
सहज भाई्ट जिहि ऊपजे, ते रमि रहे समाई ॥* 
कबीर के परमतत््व का रूप भी उतना ही व्यक्तिगत है, जितना कि अनुभव- 

गम्य हो सके | वे स्वयं भी पूर्णसत्य को पूर्णरूप मे जान लेने का प्रमाण 


१ कवीर अन्थावली सा? ३१ प्‌० १०। 
२ वही पद १४, पृ० ५३ । 
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नहीं देते | यद्रपि सत्य के वास्तविक खरूप के विप्रय में किये गए बर्णन' अन्ततः 
अप्र्ण है, पर उनके आवारभूत निजी अनुभव का धार्मिक दृष्टि से बड़ा 
महत्व है। वे उस तत्व के विपय में कहते दे वह अननुभूत, अविगत, 
अगम एव अकल्प तो है दी, जहाँ तक अपने अनुमव के भीतर आ सका, 
वहाँ तक भी उसे अनुप्रम, निराद्य, अक्थ एवं अगोचर ही कहना 
पडा [? वे अनुमवजस्य, आत्मसात्‌ द्य्या को अवर्गनीय पाते है । तदनुसार 
उसे कभी निर्गुण, अलख, निरजन नाम देते हैँ तथा कमी “आतम', 
“आप', 'आपन' अब्द द्वारा अभिद्ठित करते है। कबीर ने उसे तत्कालीन 
व्यवहत सभी भिन्न समार्जों में प्रचलित नार्मो से पुकारा है। सष्टि एवं जगत 
कर्ता की दृष्टि सम्बन्धी बातों के प्रसग में ठसे क्रियाशील पुरुष भी कहा दे । 
सृष्टि से बह किसी भिन्न व्यक्ति विज्षेप-सा प्रतीत होता है, पर वस्तुतः वह एवं 
सप्टि एक ही है, क्योंकि 'खश्कि्ता में ही सष्टि है और सृष्टि में सष्टिकर्ता ओत- 
प्रोत है ।" आत्मतत्त मनुष्य-सष्टि का सर्वोत्कष्ट रूप है, अतः यह भी सष्टिकर्ता का 
अंग दै | बढ मूलतः वही है, जो प्रर्ण सत्य है। अतएवं उसमें दीख पढ़ने वाली 
विभिन्नताएँ मिथ्या है और उसके 'भरम-करम”! तथा उस कर्म के कारणों ने 
ससार-मात्र को श्रमित कर रखा दे ओर अनजानी वना रखने का मूल कारण 
आपने मायातत्व को विश्वमोद्दिनी सुन्दरी ठगिनी के रूप में चित्रित किया है | 
माया के पॉच पुत्र काम, क्रोष, मोह, मठ, मत्सर को उक्त 'भरभ-करम' बढाने में 
सहायक बताया हैँ । वह जल, स्रल एवं अकाण, सर्वत्र व्याप्त है, उसका प्रभाव 
सम्पूर्ण सष्टि में दृष्टिगोचर होता हैं। वह कमी माता-पिता, कभी स्त्री-पुत्र, कभी 
आदर-मान, कभी जप-तप, और मोक्ष के रूपों में दी बन्धन डाल देती है । छः 
बती, नव-नाथ तथा चौरासी सिद्ध तक माया के ग्रप्चों से नहीं वच पाए और 
सम्पूर्ण देव-गण, सर्य, चन्द्र, सागर, पृथ्वी आदि सभी उसके प्रभावों से प्रमावित 
हुए | कबीर ने उसके लिए सर्विणी, पापिणी, तथा डाकिणी की कव्पना की है, 
जिसका कार्य जीव को ब्रह्म से न मिलाकर, दुष्प्ब्नत्तियों में गाना है। 
कबीर के दार्भनिक मतानुसार सबसे अन्तिम तत्त्व एवं परमतत्त्व 'सति! 
(सत्य) दे, जिसका वास्तविक स्वरूप अगम तथा अनेंय है। अपने को वह खय 
आप ही जानता है, और अन्य उसे है? मात्र से अधिक नहीं कह सकता | इस 
'भरम करमो का मूल कारण भी उसी की नय्सारी तथा लीला है, जिसके 
मनमोहक रुप ने हमारे भीतर आसक्ति का भाव उत्पन्न करके इसमें जजाल मे 
फेंसा रखा हट यही सत, रज, तम रूपिगी निशुणात्मिका प्रकृति ते यही माया 
है जो अहेडे! एवं शिकार खेलने निकली हुई है । 
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इस प्रकार कबीर का स्ि' ही वेदान्त की परिभाषा के अनुसार ब्रह्म, 
करता ही 'उपाधिगत ्श्वरा, जीव ही आत्मा” और 'माया” “अविद्या है | 
'जीब और 'मुरति' का भी निज स्वरूप वही है जो अभिन्नत्व वेदान्त मे आत्मा 
तथा परमात्मा का है। परन्तु साथ ही वह 'सति' 'साहेब' के रूप में व्यक्ति! 
भी ६ उसका सहज-ल्‍प तो निशु ण तथा सगुण निर्मुणातीत निरजन का है । 

कबीर के मत से वस्तुस्थिति का ज्ञान प्रास कर लेने पर, उस दृष्टिकोण को 
चिरस्थांयी रुप देने के लिए, माया बेलि को नष्ट कर निश्चित ध्येय को सम्मुख 
रखना ही कल्याण-पथ है | इस व्यवहार-धर्म के सचालन में इच्द्रियाधीश मन 
की अनस्बिस्ता को दूर करने के लिए कबीर साहब ने 'सहज समाधि! का 
आदर्श प्रल्ुत किया है | इसे प्रात्त कर लेने पर सारी समस्याएँ हल हो जाती हैं 
ओर उसकी प्राप्ति के लिए 'छुरति-जैसी कुछ साधनाएँ अपेक्षित है, जिसमे 
हमारे मल सत्य का मतिविम्ब झलकता है। उसे 'अनहद सबद' के साथ जोड़ 
देने से असीम मुख वी प्राप्ति छोती है । इस प्राणायाम द्वारा कुण्डली-भेद का 
उल्लेस करते हुए, आपने कटद्दा है, इस प्रकार से अपनी सुरति में झून्य के प्रति 
अनुराग उत्पन्न कर अमरल प्राप्ति होती है । साथ ही मन को अवुसख न कर 
टसे लथ््य की ओर मोडने का प्रयत्न करने का ही आदेश दिया है | कुडलिनी, 
योग एवं हूय-बोग की चर्चा योग-साधना-सम्बन्धी अनेक ग्न्थों में मिलती है। 
योगमतानुसार हमारे मेददड में नीचे से ऊपर तक क्रमणः मूलाधार, स्ाधिष्ठान, 
मणिपूरक, अनाइत, विद्युद्ध एव आजा नामक छः चक्र पाए जाते हैं और 
सबसे ऊपर सातवों चक्र विद्यमान है जो सहसार कहलाता है। कुण्डलिनी 
मूलाधार चक्र मे प्रवुद्ध हेकर मेरदण्ड के भीतर उक्त छः चक्रों को क्रमशः 
मेदती हर्ट सहस्तार में लीन हो जाती है ओर हमारी समस्त बिखरी हुईं दत्तियाँ 
अन्तर्मुखी हो जाती हैं, मन एकाग्र तथा स्थित-चित्त हो जाता है। इस प्रकार 
अभ्यास से सिर मन होते ही निर्मेठ एव निराकार होकर वह सहायक बन जाता 
है | उक्त सावना के अनन्तर प्राप्त परिणाम को अक्यजान की सज्ञा देकर उस 
स्थिति में खिर रहने को 'सहज समाधि! कहा है। इस प्रकार यह स्थिति अल्प- 
कालीन या चिरकालीन मानसिक स्थिति नही, वरन्‌ यह अपने खभाव का ही 
सर्वदा के लिए कायापलट है | यही 'सोधी' ( शुद्धि ) नाम से स्थिति कही गई 
है, जिसे सदूगुरु द्वारा सभी दातव्य में श्रेष्ठ बताया है । 

उक्त समाधि का रूप केवल ज्ञानात्मक ही नहीं वरन्‌ भक्तिमय भी है 
जिसमें प्राण नामस्मरण को सर्वोपरि साधन मानते हैं। उनके अनुसार पूर्वोक्त 
धअनाहत वानी! को ही वह भाव-रूपिणी वस्तु बताया है, जिसे हम ज्ञान रूपी 
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दीपक के प्रकाश हो जाने पर उपलब्ध करते है | वही अन्य अब्दों मे 'हरिनास 
एवं 'रामनाम' है। इसी को हरि सूँ. गठजारा! तथा “प्रेममगति' भी कहा है | 
जिंस अमृत साविनी मगति का रहस्व बाह्मतः नहीं स्थिति-विश्षेप में निरत रहने 
में ही माना है, जिसका प्रचलित नवधा पद्धतियों के रूपी से कोई सम्बन्ध नहीं, 
समस्त व्यापार अतर्गत ही समावतः होते है। सच्ची भक्ति की व्याख्या करते 
हुए कबीर ने कहा है कि जिस प्रकार मूग वीणा के स्वर को सुनते हीं विध 
जाता है ओर दरीर-त्याग करने पर भी उसका ध्यान नहीं दृटता तथा मछली 
जल के साथ ऐसा ग्रेम करती दे कि प्राण छोड़ने पर भी उसी में छीन रहना 
चाहती है, जिस प्रकार कीट #गी में इतना लीन हो जाता हैं. कि वह भी भगी 
बन जाता है, उसी प्रकार इस “अमृत सार! नाम का स्मरण करके भक्त छोग 
भव-सागर पार किया करते है |!” सहज-समाधि की स्थिति में भाव-भगति से 
ओतग्रोत स्वभाव को आपने 'सहजसील! की सज्ञा ठी टै.। यही बह सध्ज की 
अवस्था है, जब “अपनी पॉर्चो च्ञानेरिद्रयों अपने कहने मे प्र्णवः आा जाती है, 
ओर ऐसा प्रतीत होने लगता है कि हमे परमात्मा का स्पर्ण अथवा प्रत्यक्ष 
अनुमव हो रहा है |? हमारे अन्तःकरण में अव्यक्त, व्यक्त हो जाता है, प्रेम- 
ध्यान की तारी लय जाती है ओर अन्तःपट के खुलते द्वी सारी वेदनाएँ. छुखभयी 
ब्रन जाती हैं | ऐसे मह्ापुरुष में विक्षि्ट शुर्णो का समावेश हुआ करता है। 
सर्वोत्तम विद्येपता यह है कि समस्त गुण स्वमावतः उत्पन्न होकर, उसे पार्थिव 
न बनाकर आध्यात्मिक बना देते है। उसका अन्तःकरण निर्मल बन जाता 
हैं और अलोकिक आनन्द की उपलब्धि हो जाती हैं। यह व्यक्ति के विकास 
की पूर्णाबस्था है, जिसमे भेद-मावना से परे होकर उसे “भगत, 'हरिजन!, 
साधु! तथा 'प्रत्म्ष देव” कहा जाता है | 
व्यष्टि के पूर्णतः सुधरते ही समष्टि का सुवार अनिवार्य है। अत" आपने 
सामाजिक व्यवस्था का आदर्श सामने न रखकर, व्यष्टि में ही नैतिक गुणों के 
समावेश का उल्छेख किया है| आपका संत जा-थत सत्य को अपने नैतिक जीवन 
में उतारतें रहने की चेशा करेगा, जिससे भूतल पर ही स्वर्ग का निर्माण सम्भव 
हो सकता है | यह्द पूरे साम्यवादी है, पर इनके यहाँ सामाजिक प्रथ्न आर्थिक 
एज राजनीतिक प्रेरणाओं से नही वल्कि 'समाज धर्म' के आदर्णानसार उठा 
करते हैं | कवीर समाज, अर्थ, धर्म, सभी क्षेत्रों मे साम्य-भावना के पक्षपाती हैं | 
उनकी दृष्टिम ऊँच-नीच, धनी-निर्भन समान है | 
2, कबीर यन्थावली, पद 3९३, धृ० २१५८ । 
२, वह्दी, सासी २, पृष्ठ ४२। 
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सक्षेपत: कबीर के अनुसार धर्म का स्वरूप सत्य के प्रति किसी व्यक्ति की 
पूर्ण आस्था, उसके साथ तादात््य की मनोशत्ति तथा उसी के आदशों पर 
निश्चित व्यवह्र की प्रवृत्ति मे भी देखा जा सकता है। कबीर की क्रान्ति 
बहिमुंखी न होकर अन्तमंखी थी । उन्हें परलोक-जैसे काव्पनिक प्रदेश के प्रति 
विश्वास न था | वे लेक को ही अपने आदर्शो एव प्रभाव द्वारा स्वर्ग बना देने 
मे विश्वास रखते थे | वे कपट, पाखड, जाल एवं अत्याचार के घोर विरोधी थे 
ओर शद्-हृदय, साहसी, त्पष्टोक्ति एवं प्रेम के प्रबल समर्थक भी थे। इनका 
हरिपद' परमप्द स्थान-विशेष का बोधक ने होकर 'स्थिति-विशेष! का था तथा 
सिन्‍न्‍्त' अथवा चौथा पद! की सार्थकता भी तभी सम्भव है, जब उसके द्वारा 
निर्दिष्ट व्यक्ति ब्रह्म एव सत्य के अस्तित्व का पूर्णतः अनुभव कर चुकने वाला हो 
जाए. अन्ति वष्मेति चेंद वेद सतयेन विड॒बुधाः 


ऋबीर साहब के समसामयिक सन्त (सं० १५००-१५५०) 


कबीर के आविर्भाव-काल में धार्मिक विचारधारा पर अनेक प्रभाव पडते 
जा से थे, जिनसे अनेक महापुरुष प्रभावित हुए । ऐसे ही महान्‌ पुरुषों से 
सबंप्रसिद्ध स्वामि रामानन्द थे। सन्तसेन नार्ई, पीपा, रेठास तथा धन्ना भी 
आपके भिप्प कट्टे जाते हैं। इन सबकी विचारधारा छगभग एक समान 
ही प्रवाहित हुई थी। ये सभी असाग्प्रगविक एवं उदार-हृदय, स्वच्छन्द्‌ 
आध्यात्मिक व्यक्ति थे | कमाल भी दन्हों में से एक थे। इन्होंने कोई नवीन 
पन्‍्थ चलाने का प्रयास नही किया वरन्‌ सार्वभोम धर्म के ही प्रचारक थे, फिर 
भी इनके नाम से पन्‍्थों की सृष्टि हो गई। ये पूर्ण सन्‍्यासी कभी नहीं हुए, प्रत्युत 
परिवार में रहकर सरल जीवन बिताया | 
कबीर साहब तथा उनके उक्त समसामयिक सन्‍्ते का कोई ऐसा प्रामाणिक 
विवरण नहीं मिलता, जिसके अनुसार उपयुक्त सर्न्‍्तों का काल-क्रम निश्चित किया 
जा सके, फिर भी उनकी उपलब्ध रचनाओं तथा अनुश्नुतियों के आधार पर 
उनके आविर्भाव-काल के विषय से कुछ अनुमान किया जा सकता है। 
उत्तर भारत की सन्त-परम्परा में आपका मह्त्वपूर्ण स्थान है। आपके 
चरित्र-बल एवं असाधारण व्यक्तित्व से समकालीन हिन्दू समाज का वातावरण 
प्रभावित हो उठा, और आप प्रभावशाली पथ-प्रदर्शक त्था 
स्वामी रामानन्द विशिष्ट सुधारक प्रमाणित हुए। लोक-सग्रह की दृष्टि से सयम- 
शील साधुओं की एक टोली सगठित कर, उन्हें वेरागी? नाम 
दे सर्बन्न भ्रमण की ओर प्रेरित किया | आपका जन्म “अगस्त्य सहिता' के आधार 


डे 
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पर सं० १३५०६ मे माना जाता है। अच्ययनार्थ काशी में जाकर आप वहाँ 
विशिष्टद्वैती, स्वामी राबवानन्द के जिष्य हो गए, तत्मम्चात्‌ आपने भिन्न मत 
“रमानन्दी सम्प्रदाय! से प्रचारित किया | आपके गुरु खामी राघवानन्द भक्ति- 
आन्दोलन के नेता ये। आप योगविद्या में पारणत थे। सन्त नाभादास के 
समकालीन तथा वै्णवढास के चेले मिहील्ाल ने भी अपने शुरु-प्रकारी' नामक 
अन्य में लिखा है कि-- 


श्री अवधूत बेष को धारे, राधवानन्द सोई। 
तिनक्रे रामानन्दर जग जाने, कलि कल्यान गई ॥ 


डॉ० बडय्वाल ने आपके साधना-मार्ग को योग और प्रेम का समन्वित 
रूप स्त्रीकार किया है।' आपकी पुस्तिका 'सिद्धान्त-पंचमात्रा' ठेखने पर यह 
सिद्ध होता है कि तत्कालीन वातावरण नाथ-योगी सम्प्रदाय से प्रभावित था | 

रामानन्द के शिप्य १२ कहे जाते है| प्रथम ५ सेन, कबीर, पीपा, रविदास 
एव धन्ना तथा शेप ७ भे अनन्तानन्द, सुरमसुरानन्ठ, नरहर्यानन्‍्ठ, योंगानन्ठ, 
सुखानन्द, भवानन्द एवं गाल्वानन्द | इनमे से प्रथम ५ की सभी वार्तों पर 
विचार करते हुए, यददी अनुमान लगाया जाता है कि किसी ने भी इन्हें स्पष्टत, 
अपना युरु स्व्रीकार नहीं किया है | रामानन्द की कुछ रचनाएँ. संस्कृत एवं कुछ 
हिन्दी में हैं | डॉ० फर्कुटर का कहना है कि आपके मत का मूल आधार वेष्णव 
सम्प्रदार्वों में निद्दित न होकर अवब्यात्म रामायण में हैं। रामानन्दी सम्प्रदाय 
आज भी विद्यमान है। आपके ठार्शनिक-सिद्धान्तों के आधार विशिश्द्वैत की 
मूल बातों में ही निहित है । अतएव रामानुजीय श्री सम्प्रदाय” एवं रासानन्दीय 
रामावत-सम्प्रयय मे कोई विद्येप अन्तर नहीं माढू्स पडता | परन्तु कई प्रकार 
के भेद भी हैँ, बथा नाराबण के स्थान पर 'राम' को उपास्य देव मानना, अर्चन- 
विवियों के वाहुल्य के खान पर भक्त-स्साप्लावित शुणगान पर विशेष ध्यान 
देना | अतः 'रामावत-सम्प्रदाव! का लगाव स्मार्त्त धर्म की ओर भी रह्य करता 
है | इसका प्रचार सर्वत्र हुआ है। इसके नियम सर एवं सुगम है, मूल मन्त्र 
राम है तथा इश्ठेव राम दे, जो निर्मुण होते हुए भी भक्त-हित नर देह घारण 
करते है | 

आप के सम्बन्ध में ठो मत प्रचलित है| प्रथम के अनुसार (समय सं० 
१५०५) बीदर के राजा के आप सेवक थे। प्रसिद्ध सन्त न्ानेम्बर के समकालीन, 
१. योग-प्रवाइ--टॉ० वड़य्वाऊ, पष्ठ २, 3 । 
२. वहीं, पृष्ठ 4 | 
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विद्वल्नाथ के स्तुतिकर्ता और वारकरी-भक्त प्रतीत होते है । 

सेन नाई. दूसरेके अनुसार आप वान्धवगढ-नरेश के सेवक तथा रामानन्द 

के शिष्य कहे जाते है। तृतीय मत के आधार पर सेनजी 

वान्धवंगठ के ही निवासी थे, तथा आप रासानन्द के समकालीन सिद्ध नहीं 

शेते | आप एव-काल में वारकरी-सम्प्रठाय से प्रभावित रहे, तत्पश्वात्‌ पर्यटन 

करते समय रामासन्द छ दर्शन एवं नामदेव से प्रभावित हुए। आपके नाम पर 
सेन-पन्‍्य का प्रचल्ति होना भी प्रसिद्ध है | 


फर्कुटर के अनुसार आपका जन्म सन्‌ १४२५ में हुआ | किन्तु कर्निंधम 

नें सागगेन राज्य की व्चावल्ीी के आधार पर इनका समय सन्‌ १३६० ओर 

१३८५ अर्थात्‌ सं० १४१७ तथा १४४२ के बीच ठहराने 

पीपा. का प्रयत्न किया है। इनकी अपनी दो रचनाओं से यह 

प्रतीत होता हैं कि ये कबीर साहब के बडे प्रणसक थे। आप 

कबीर को अपना गुर मानते थे | पीपाजी साधुसेवी एवं सच्चे भक्त थे। स्वामी 

रामानन्द से प्रभावित होकर आप विरक्त हो गए। आपकी द्वारका-यात्रा का 

स्मारक रूप पीपावट का इइत्‌ मठ प्रसिद्ध है। आपकी रचनाओका सपम्रह श्री 
पीपाजी की बानी? है, जिसमे सम्तमत्त' के सिद्धान्त प्रतिपादित हुए हैं । 


आप ढोरो का व्यवसाय करते हुए भी माया का परित्याग कर, साधघु- 

संग कर भगवद्दर्शन में सफल हुए । आप सरल जीवन-यापन करनेवाले, निस्प्रह 
एव बाल्यावस्था से ही 'राम-जानकी' के उपासक थे। आपके 

श्दास अनुयायी महाराष्ट्र एव राजपूताना में भी पाए जाते है| मीरा 

बाई ने अपनी रचनाओं में आपको गुरु भी कहा है | प्रिया- 

दासजी ने आपकी भिष्या का नाम झालीरानी' भो बताया है, जिन्हे कुछ छोग 
महाराणा सागा की धर्मपत्नी भी कहते हैं। अतः आपका समय (स० १५३९- 
१५८४) कहा जा सकता है। आपकी रचनाओ का सप्रह 'रैदासजी को वानी 
नाम से प्रकाशित हुआ है। उसमें फारसी-मिश्रित भाषा का प्रयोग किया गया 
है। आपके सिद्धान्त उच्च एवं उदार थे। आपकी निष्ठा कोरे श्ञान की अपेक्षा 
सत्यानुभूति में विशेष थी । राम का परिचय ग्रास॒ करने के वाद ही 'डुविधा' 
नष्ट हो जाती है। तभी 'परम वैराग”? की स्थिति प्रात होती है, यह आपका 
निश्चय था | उस सत्य का परिचय रेदास ने अनुपम एवं अनिर्वचनीय रूप में 
दिया है। साकेतिक रूप में आपने प्रेम भगति का वास्तविक मूलछाधार अहकार 


१, थी पीपाजी की वानी में सग्रहोत । 
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की निश्शत्ति बताया है। कबीर ने आपको सन्तमत के अनुसार 'सत्यपथ-दिग्दशक' 

कहा है। आपके अष्टगसाघन (१) शह (२) सेवा (३) सन्त (४) नाम (५) 

ध्यान (६) प्रणति (७) प्रेम (८) विलय (समाधि) कह्दे जाते हैं । आपकी शिष्य 

परम्परा में अन्य कोई श्रेष्ठ साधक अनुपल्ब्ध है। आपके नास पर ही ' रैठासी' 
सम्प्रदाय प्रचलित हुआ | 

कवीर के औरस पुत्र एवं शिष्य थे। कमाल सन्त-मत के प्रचारार्थ दक्षिण 

की ओर गये थे | कमाल को मुसलमान बताया है और उनकी भाषा-गैली तथा 

'भुरशिद', 'मोत्य! आदि जैसे झरब्दों के अधिक प्रयोग से 

सन्‍त कमारः. भी यही सिद्ध होता है। सम्भव है ये सूफियो के सम्पर्क में भी 

कुछ ढिन तक रह चुके हों ओर इनके विचारों पर उनका 

भी प्रमाव पर्याप्त रूप में पठा हो। 'बूडा बस कबीर का जनमा पूत कमाल! 

इस कथन को लेकर अनेक कथाएँ प्रचल्ति हैं। आपकी विचारधारा कबीर 

से साम्य रखती है | 

आपका जन्मकाल स० १४७२ माना जाता है| इन्होंने अपने को जाट 

जाति का तथा रैटास एव सेन से प्रभावित कहा है। आपका व्यवसाय भगवत्‌ 

प्रताप के बल पर कृषि करना था। आपके चार पद 

घन्ना भगत. आदियग्रथ में संग्रहीत हैं। आपके सिद्धान्तानुसार भगवत्‌ 

कृपा से ज्ञान के प्रकाश से मन एकनिष्ठ हो, प्रेम-भगति का 

अधिकारी बन, मुक्ति का अधिकारी हो जाता हैं। आपमें सरल-हृदय तथा 

रुच्चा प्रमु-विष्वास दृष्टिगत होता है| 


पन्‍्थ-नि्मोण का रज्ञपात (सं० १०७०-१६००) 


किसी मत-विश्रेष के प्रवर्तक को अपने सिद्धान्त-प्रचार क्री वलवती इच्छा 
के कारण अनुयावियों को आवच्यक उपदेश ठेना पड़ता है और योग्य उत्तरा- 
घिकारी की नियुक्ति भी करनी पड़ती है | परन्तु कवीर साहब के देहावसान के 
पथ्चात्‌ ही कवीर-पन्‍्य विशेष अत्तित्व में आया | इस पन्थ के साधु सुव्यवस्थित 
सस्था में न रहकर पर्यटन-मात्र किया करते थे | पर 'नानक-पन्‍्थ? के मूल प्रव- 
तंक गुरु नानक देव ने 'अगद” को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया और 
यह पन्‍थ सिख नामक जाति-विशेष के रूप में परिणत हो गया । इनके अतिरिक्त 
कुछ ऐसे सन्त भी हुए जिन्होंने सन्तमत से प्रभावित हो उनके भाव-सार्म्यों को 
अपनी रचनाओं में प्रकट किया | इनमें से सूर, मीरा तथा जायसी विशेष रूप 
से उल्लेखनीय है | 
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कबीर के जीवन-काल में ही बहुत से व्यक्ति उनके अनुयायी बन चुकें ये | 
आपके धर्म का रूप साम्प्रशविक ने होकर सार्वभौम था। इस कारणवश 
पन्‍थ का कोई महत्व ही न था। कबीर के शिष्य कमाल भी 

कबीर-पन्‍्थ. पन्य-रचना! के विरुद्ध थे। आप के एक अन्य शिष्य 
पद्मननाम भी कहे जाते हैं, जिन्होंने 'राम-कवीर-पन्थ! 

का प्रचार अयोध्या में किया, परन्तु उनकी प्रामाणिकता सन्दिग्ध है | इसके 
अतिरिक्त आपके चार गिप्यो में से एक धर्मदास द्वारा 'पन्‍्थ' की घर्मदासी 
शासा का चलाया जाना प्रसिद्ध है तथा इसके विरुद्ध १२ पन्‍थोी का 
चलाया जामा भी कबीर-पन्थ के अन्थों में कहा है। अनुराग-सार के अनुसार 
१२ प्रवर्तक दूता के नाम क्रमश. "मृत्यु अधा', 'तिमिर दूत, अघ अचेत', 
मिनभगो, जआनभगी, “मकरन्दों, चित्तमगो, “अकिलभग”, “विसम्भर, 
सकटा', टुस्गटानिं तथा हिस मुनि! हैं। इन नामों का कुछ परिचय 
हमें तुल्सी साहब के “घटरामायनो तथा परमानन्द साहब के “कबीर 
मन्वूर! नामक अन्था की सहायता से मिलता है। ये नाम वास्तव में क्रमशः 
नारायणदास, भागोदास, सुरतगोपाल, साहेबदास, टकसारी-पन्थ-प्रवर्तक, 
कमाली, भगवानदास, जगजीवनदास, प्राणनाथ, तत्वाजीवा तथा गरीबदास के 
£ और इनके पन्‍थ आज मी बिभिन्र प्रदेशों मे प्रसिद्ध है। इस पन्‍थ की काशी 
शाखा के प्रवर्तक 'सुरत गोपाल” कहे जाते है। हन्होने “कबीर चौरा” वाली 
शाखा को प्रचलित किया। आपकी अमर सुखनिधान” नामक रचना के 
विपय एव भाषा से यह ग्रन्थ उनका नहीं जान पडता है। इनके शिष्य तथा 
इनकी समाध्रियों जगन्नाथपुरी मे बताई जाती है | अतः इनकी सातवीं पीढी मे 
गुरु सुखदास के समय में इस चोरे पर पन्‍थ का अधिकार बताया जाता है। 
गुरुओं की समावि गुरु शरणदास के समय से बनने रूगी और तभी से केन्द्र का 
प्रबन्ध सुचारु रूप से होने लगा। कबीर चौरा का मठ काशी नगर के अन्तर्गत 
एक मुहल्ले में आज भी विद्यमान है | मुख्य कबीर चोरा के स्थान पर इस समय 
एक मन्दिर बना हुआ है। यही स्थित मठ में कबीर की प्रतिष्ठा हुई ओर पन्‍्थ 
का प्रचार सुध्ठता से होता रहा | इसी चौरे के एक कोस पर लहरतारा है। 
इसके अतिरिक्त मगहर” भी तीर्थवत्‌ पूज्य-स्थान कहा जाता है। यहाँ पर स्थित 
मठ के दो विभागों में कबीर की पूजा को जाती है | इस शाखा के अन्तगत 
मध्यप्रदेश का बुरह्दन वाला मठ, पुरी की समाधि तथा द्वारका का मठ भी 


कहा जा सकता है | 
| घर्मदासजी केन्द्र 
छत्तीसगढी गाखा के प्रवर्त्तक धर्मदासजी कहे जाते हैं, जिसका मुख्य केन 
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मध्य प्रदेश है | इस शाखा के अनुयायी पूर्व से अधिक हैं । धर्मदास के जीवन- 
बृत्त के विषय में कोई निश्चित प्रमाण नहीं | कबीर-पन्‍्थी अन्थों में आपको कबीर 
का दर्शन प्राप्त होना बताया जाता है, परन्तु काल-निर्णय से यह प्रमाणित नहीं 
होता | धर्मदास दारा इस पन्‍्थ को बड़ी सह्दायता मिली। धर्मटास की 
स्वनाएँ धब्दावली' नाम से सणहीत हैं। आपके पढ भक्ति-रसाप्छावित है | 
आपने कबीर को अपना गुरु ही नहीं इप्टठेव भी माना है। इसके बाद ४२ 
पीढ़ियों तक इस मत के प्रचार होने का निर्देश कबीर साइब ने किया था, परन्तु 
इन पीढियों में आगे चलकर गुरु का होना पेतृक अधिकार हो जानें के कारण 
पारस्परिक कल्द-जेसी समस्माएँ उपस्थित होने लगीं। इस शाखा के पॉचर्व गुरु 
प्रमोध के समय मे इस पन्‍थ की बडी उन्‍नति हुई। इसीलिए इस समय को 
स्वर्णयुग” कद्टा गया तथा 'सुरतसनेह्दी! के बाद का समय इस हृष्टि से अवनति- 
काल कहत्यया | 

घनीती भाखा--कवीरचौरा आखा के ही अन्तर्गत व्रिदह्यर में एक मठ 
प्रसिद्ध है जो 'भगताही' भाखा से सम्बन्धित है। इसके मूल ग्रवर्तक भगवान, 
गोसाई थे। आपका पहले निम्बार्क-सम्पठाय में ठीक्षित होना कहा जाता है और 
फिर कबीर साइब के सम्पर्क से आपमें विचार-परिवर्तन हो गया | आपने कबीर 
के शब्दों व साखियों का क्रमबद्ध संग्रह किया था, पर ऐतिहासिक प्रमाण द्वारा 
यह सिद्ध नहीं होता कि आप उनके समकालीन रहे होंगे। इनके अतिरिक्त भी 
अनेक शाखाओं का प्रचार हुआ | 

इन भाखाओं तथा उपश्याखाओं का उल्लेखनीय अन्तर स्पष्ट प्रतीत नहीं 
होता | कबीरचौरा वाली का अधिक व्यान ज्ञान-मार्ग की ओर, छत्तीसगढी का 
कर्मकाण्ड की ओर तथा धनौती वाली का भक्ति की ओर है । 

इस पन्‍्थ की उद्यत्ति एवं व्किस के लिए प्रारम्मिक क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश, 
विद्दर, उत्कल एवं मध्य प्रदेश का भृखण्ड था, जहाँ से प्रचारित होकर यह 
सुदृर-दक्षिण तक फैला । उत्कल प्रान्त, लो हिन्दू-धर्म का प्रधान केन्द्र था, वहाँ 
पर बौद्ध घर्म का मी प्रभाव अत्यधिक था | 

कवीर-पन्य के विकास की प्रारम्मिक दशा में उसके प्रचारकों का सबर्प 
वीडमत बालें से हुआ | अतः उस धर्म को आत्मसात्‌ किया और अन्त में उनके 

धर्म! या निरजन! की भक्तिहीनता एवं कवीर की शक्ति- 


पन्‍्थ का मत्ता सिद्ध होने लगी थी । उनकी झूत्य पुराणस्तर! 'धर्म-गीता? 
सिद्धान्त की सष्टिरचना की कथा को कवीर-पन्थी साहित्य मे अनुराग- 


सागर! में कुछ योग के साथ लिखा । हिन्दुओं के पौराणिक 


सनन्‍्त-समत एवं सन्त-साहित्य ९७ 


धर्म की बाते क्रमणः बौद्धो के सम्प्रदार्यो एवं नाथपन्थ मे परिवर्तित होकर कवीर- 
पन्‍थ में सम्मिल्ति हो गई । प्रजापति-धर्म फिर निरज्ञन बन गए और आद्या- 
शक्ति एव प्रकृति ने माया नारी का रूप धारण किया। इसी प्रकार इनकी 
चोकाबिधि' आदि कर्मकाण्डी विधानो मे तान्त्रिक बातो का 'सेकोदेशविधि' का 
प्रभाव स्पष्ट दीख पडता हैं | इस विधि के पश्चात्‌ 'जोतमसाद” की भी व्यवस्था 
की जाती है | इन सब्र विधियों की रहस्वपूर्ण व्याख्या भी की गई है, जैसे नारियल 
तोडनें को अट्सात्मक बलिदान मानना । बोद्ध-जातकों की मॉति कुछ ग्रन्थ भी 
एस पन्थ में ठीख पड़ते हैं| कबीर को अबतारी प्रकट कर अनेक कथाओं की 
यष्टि की गई, जो पौराणिक कथाओ की भाँति है | इस प्रदार का साहित्य धर्म- 
दासी सम्प्रदाय का है, जैसे 'सुखनिधान', 'अगरमूल, 'गुरु-माहमत्य', गोरख- 
गोष्ठी', अनुरागसागर', “निरज्ञनवोध' ओर 'कवीर-मन्सर! आदि | इसके अति- 
रिक्त कुछ पुस्तकों में चरित्र तथा कुछ में 'भाष्य! रूप से दाशनिक सिद्धान्तों की 
भी व्याख्या की गई है | 'कबीर-मन्सूर! के अनुसार जीव पूर्वतः सत्य रूप हसा में 
था | फिर उसे आनन्द के कारण आत्म-विस्म्ृति हुई , जिससे कच्ची देह वाला 
बन गया | सृक््म देह से स्थूल गरीरधारी बन गया | उनके अनुसार वासनामय 
जीब को आत्पन्तिक नित्य सुख की प्राप्ति 'पारख' या सदूयुरु की सहायता से ही 
उपलब्ध होती है | यह स्थिति 'पारखपद' सर्वोच्च है। बीजक' के भाष्यों के 
विवेचन की शैली अत्यधिक तकंसगत एव पाण्डित्यपूर्ण है। पन्यग्रन्थी, त्रिज्या, 
और निर्णय सागर इसके स्पष्ट उदाहरण है । 
ट्विन्दी के सन्‍्त-कवियों द्वारा सख्थापित समस्त पन्धो या सम्प्रदा्यों की तुलना 
में नानक-पस्थ या सिख-धर्म सर्वाधिक सजीव ओर सचेत पन्थ है। भारतवर्ष में 
जितना उत्कर्प इस पन्‍थ का हुआ टै, उतना कदाचित किसी 
नानक-पन्थ अथवा भी पन्‍न्थ का नहीं। सिख-घर्म तथा खालसा सम्प्रदाय के 
सिस-धर्म दतिहास पर भी प्रचुर सामग्री उपलय्ध है और इसलिए 
इसकी विकास-रेखा निधारित दरने के लिए हमे अंधेरे मे 
भटकने की आवश्यकता नहीं है | 
सिख-धघर्म के प्रवर्तक गुरु नानक. का जन्म विक्रमीय सबवत्‌ १५२६ के 
चेशआाख थुक्ल तृतीया ( १५ अप्रेल, १४६९ ) को राइ भाई के तलवडी ग्राम 
में हुआ । यह ग्राम लाहौर से दक्षिण-पश्चिम तीस मील की दूरी पर स्थित है। 
नानकजी के पिता काछूचन्द इसी आम के पटवारी थे। इनकी माता का नाम 
तृप्ता था। नानक बाल्यावस्था से बडे शान्त-स्वमाव और भगवदू-भक्त थे | 
पॉच वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने अपने असाधारण भेधावी होने का परिचय 


| 


3. हिन्दी सन्त-साहित्व 


दिया | वाल्यावस्था में ही इन्हे पजाबी, संस्कृत, दिन्दी एवं फास्सी का अच्छा 
ज्ञान हो गया | धर्म एर्व आत्मचिन्तन की ओर इनकी प्रत्ृत्ति पहले ही से थी। 
प्रसिद्ध है कि इन्होने जबराम की सहायता से ढौंछत खाँ छोदी के यहाँ मोदी- 
खाने में कछ दिन तक नीकरी भी की थी । दनका विवाह बाटल्य जिल्य के 
गुरुठासपुर-निवासी मुछा की पुत्री सुलक्खनी के साथ सम्पन्त हुआ था | ईस 
टम्पति से श्रीचन्द और ल्थ्मीचन्ठ नामक दो पुंत्र हुए । यही श्रीचन्द 'डदासी 
सम्प्रदाय! के प्रवर्तक एवं प्रसिद्ध साधक थे | मोठीखाने में नोकरी करते समय 
इनका भाव परिवर्तित हो गया। संसार की विनागगीलता देखकर इन्होने 
हृढता के साथ अविनाओी के चरणों में अपना मन लगाया और ना हिन्दू ना 
मुसलमान! का उपदेश देकर अपने ओदार्य का परिचय टिया | मर्दाना इनका 
अभिन्‍न साथी और भक्त था | नानक भ्रमणश्ील व्यक्ति थे | सैयदपुर, दरद्वार, 
पाकपइन, सियाल्कोट, काबुल, मदीना तथा सिंडल-द्वीप आठि की यात्रा करके 
इन्हेंने अपने आद्शों ओर सिद्धान्तों का प्रचार किया | अन्तिम समय में नानक 
ने अपने शिष्य लहिना को अपना उत्तराधिकारी बनावा। लहिना की आसन 
पर विठाकर गुर नानक ने उसके समश्ष विधिपूर्चक नारियल और पैसे की मेंट 
की) लहिना के समक्ष सिर झकाकर अन्य सिर्खों को भी उसे गुरु मानने का 
आदेश दिया | 
आसन पर बिठाकर नानक ने ढ्दिना को अगन्द नया नाम दिया | नानके 
देव की झत्यु आख्िन शुक्तल्य १० संवत्‌ १५९५ (सन्‌ १५३८) को करतार 
पुर मे हुई । 
नानकर्जी ने समय-समय्र पर बहुत से पर्तो की स्वना की | ये पढ प्रन्थ 
सादिय' में समहीत है | जपुजी' इनकी सबसे प्रसिद्ध स्वना है | इसमे कुल ३८ 
छन्द ६ | इनकी दूसरी प्रसिद्ध रचना है आसा दीवार! | दसी प्रकार “१४ 
पोटियाँ, रहिरास',सोहित्थ! आदि नानक की प्रसिद्ध स्वनाएँ है| इनका वर्ण्य-- 
विपव ब्रह्म, गुर, जीव, जगत, माया, भक्ति, क्षणमगुरता, चेतावनी आदि 
- शुरु क्र के पिता का नाम फ्रेें ओर माता का नाम ठवों #ँवरि था | 
अग्रद की जर्क इसी दर्मति से मिती ११ वैमाख संवंत्‌ १५६२१ वि० (सन्‌, १५०४ 
/ ०) को हुआ। इनके पिता फ्रीरोज॑गुर ज़िले के मत्ते-दी 
गुरु अगढ, . सराये स्थान के निवासी और व्यापारी थे। अगदे पूर्व नाम 


* लहिना ने मत्ते-दी-सराय की निवासिनी खीबी से विवाह 
किया । लहिना (अँगद) खीबी दम्पति से दातू और दास नामक दो पत्र 


उद्न्न हुए | अमृतसर जिले के तरनतारन तहसील के खड्टर आम के ये निवासी 
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थे | लहिना गक्ति के उपासक थे। परन्तु जोधा नामक सिख द्वारा गायी 'आंसा 
दो बार को पंक्ति को सुनकर ये नानक की विचारधारा से बहुत प्रमावित 
हुए | कंग्तारपुर पहुचकर इन्हाने अपनी लूगन, भक्ति ओर एकाग्रता का अनेक 
आर परिचय दिया ओर अँततोगत्वा नानक के क्रपापात्र बने | गुरु नानक के 
देशावसान से अगद को विधोग का बडा गम्भीर अनुमव हुआ और वहुत समय 
तक र॒नाने एकान्तन-साधना कौ। शेरगाहू से पराजित पश्चिम की ओर पलायन 
करने मे विबरग शाहंबाह हुसायूँ से भी गुरु अंगद एक बोर सम्मानित हुए 
दे ऊे टी आशीर्वाद से हुमायूँ युद्ध मे विजयी हुआ | अमरू अथवा अगर- 
दास उनके सर्बग्रिय जिप्य थे। चेन्र शुक्ल ३ सवत्‌ १६०९ (सन्‌ १५५२ ई०) 
अगद ने अपने नम्वर घरीर का विसजन किया | 
गृद अगद ने सबग्रथम गरुद नानक की रचनाओं को एक नवीन लिपि 
।क्‍ न्याना प्रारम्भ किया था । श्स लिपि का निर्माण शारदा, लहडी 
आर देवनागरी अक्षगे के आधार पर किया गया था | इसी लिपि में गुरुओ की 
जीवनी आर स्वनाओं का सग्रह किया गया। सबत्‌ १६०३ में 'जन्मसाखी भाई 
बाले! की रचने गुरु अगद की रचनाएँ, भप्रन्थ साहिब) के महल : २ मे 
सर्हात 54 | 
अमरदास के पिता तेजभान अमृतसर के निकट्स्थ वसरका नामक आम 
के निवासी थ | तेजभान की स्त्री वरवत कुँवारि से चार पुत्र उत्तन्न हुए जिनमे 
अमरदास सबसे बडे थे | गुरु अमरदास का जन्म वैशाख 
गुरू अमरदास शुक्ल १४ सबत्‌ १५३६ (सन्‌ १४७९) को हुआ। इनके 
परिवार का पेवृक व्यवसाय खेती एबं व्यापार था| तेइस 
वर्ष की अवस्था में इनका विवाह मनसादेवी के साथ हुआ | इस पत्नी से दो 
पुर--मोहरी और मोहक तथा दो पुत्रियों रानी तथा भानी उत्न्न हुई | पहले 
ये व्णव-भक्ति में विष्वास रखते थे । अतः नित्यप्रति शालिग्राम की पूजा करते 
थशे। एक हिन उन्होंने अपने भतीजे की पत्नी बीवी--अमरू (गुरु अगद की 
पुत्री) के छुरीले कंण्ठ से प्रस्फकुटित गुख नानक-विरचित एक पद सुना | पद 
की कतिपय पक्तियों निम्नलिखित हैं--- 
करणी कागद मनु भसवाणी, छुरा भर हुई लेख पये । 
जिठ जिड किरतु चलाए तिड चलिए, तउ गुण नाहीं अंतह रे ॥१॥ 
चित चेतसि की नहीं वावरीआ, हरि विसरत तेरे गुण गलिया ॥ 
(रागुमारू, पद २, ४० ९९१-२) 
इस पद ने गुरु अमरठास पर सम्मोहक प्रभाव डाला | बीबी अमरू के 
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साथ जाकर गुरु अगद से उन्होंने भेट की और उन्हीं के पास श्विप्य के समान 
रहने लगे | कालान्तर मे अमरदास, गुरु अगढ के प्रिय और विश्वासपात्र शित्र 
बन गए | गुरू अगढ की गद्दी ग्रातत करने के समय अमरठास की अचस्था ७३ 
वर्ष की हो चुकी थी | ये अधिकतर गोविन्दवाल (गोइन्दवाल) में रद्य करते थे | 
गुरु अगद के पुत्र दातू द्वारा ग्रताडित और पपीढ़ित होने के कारण जीवन के 
अन्तिम वर्षों में ये गोइन्दबाल को छोडकर अपने जन्मस्थान वसरका में निवास 
करने लगे | दातू ने एक बार इन्हे गद्दी से अपदस्ध करके स्वय अपने गुर होने 
की घोपणा कर दी | कुछ समय के बाढ, अनुयायियों के आग्रह से, गुरू अमर- 
ठास पुनः गोइन्दबाल मे आकर गद्दी पर रहकर, गुरुवत आचरण करते हुए, 
भगवद-भजन में वल्छीन रहने छगे | ये समानता के बडे प्रतिपाठक थे । छगर 
और कीर्तन मे सबको एक पक्ति में बैठना पडता था | कछा जाता है कि एक 
बार जब गहणाह अकवर इनके दर्भनाथ आये तो उन्हें भी एक पक्ति मे एक 
भाव से बैठकर उपदेश मुनना पढा | प्रसिद्ध है कि एक बार अकबर ने गुरु 
अमरदास को अपने यहाँ आमन्त्रित किया, पर वे इतने छद्ध थे कि यात्रा का 
कष्ट सहन करने के लिए उद्यत नहीं हुए | 
गुरु अमरदास ने अपनी पुत्री भानी का विवाह्र छाहौर नगर के चूनामण्डी 
मुहस्ले के निवासी हरिटास खत्री के पुत्र जेठा के साथ किया | जेंठा वाल्यावस्था 
से सतसग-प्रेमी और भगवदू-भक्त था। गुर अमरढास के सस्पर्श से उसकी 
यह प्रव्नत्ति द्विगुणित हो गई। आगे चल्कर यही जेठा गुरु अमरदास की गद्दी 
पर बैठकर शुरू रामठास के नाम से विख्यात हुआ | कहा जाता हैँ कि जब 
वृद्धावस्था के कारण गुम अमरठास अकबर के पास न जा सके, तो उन्होंने 
जेठा को भेज दिया। जेठा की निष्ठा, साधना और भगवद-मक्ति से अकबर 
बहुत प्रभावित हुआ | 
गुरु अमरठास की मझ्यप्र्थान-तिथि है भाद्र पूर्णिमा, सवत्‌ १६३१ । इनकी 
रचनाओं में आनन्द! सर्वाविक प्रसिद्ध है | 
शुरु रामदास का जन्म मगल्वार, मिती २, कार्तिक कृणपक्ष, सवत्‌ १५९१ 
(१५३४ <०) को द्याकुँवरि के गर्भ से हुआ | गुरु रामदास ने अपनी साथना 
का केन्द्र सन्तोपसर बनाया । यह स्थान गोइन्ठबाल से २५ 
गुरु रादास मील की दूरी पर है| इन्होंने साम्मदायिक आदशों के प्रचार 
के लिए. अनेक भन्सदों की नियुक्ति की। इनके तीन पुत्र 
हुए, निनके नाम थे प्रथीचन्द, महादेव तथा अर्जुन | इनमे से प्रथम दो तुच्छ 


क 


प्रकृति के थे, परन्तु अर्जुन बडे उठार और भक्त थे। इन तीनों के सम्बन्ध मे 
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अनेक कथाएँ प्रचल्ति है। अर्जुन की योग्यता से सन्तुष्ट होकर गुरु रामदास 
ने उसी को अपना उत्तराधिकारी निर्धारित किया। गुरु रामदास का महाप्रयाण 
भाद्ध श॒ुब्त्त २, सतत्‌ १६३८ (१५८१ ३०) को हुआ | 
शुरू रामटदास को सभी रचनाएँ अन्थ साहिब) में सगहीत है। उनकी रचनाएँ 
भिन्न रागों में विभाजित €। सहला ४? में उनकी रचनाएँ उपलब्ध हैं । 
रामदास एव भानी दम्पति से अर्जुनदेव का जन्स वेशाख कृष्ण ७स० १६२० 
४५६२ २०) को गोइन्दवाल से हुआ | प्रसिद्ध है कि शुरु अमरदास (इनके 
नाना) रन्‍्टे बहुत मानते ओर चाहते थे | वाल्वावस्था से ही 
शुरु अज्लुनदेव ये भगवद्‌ भक्त ओर सत्मग-प्रेमी थे । इनके कोमल हृदय पर 
गुरु अमरदास का व्यापक और गम्भीर प्रभाव पड़ा । इनका 
विवाह सिला जालंधर के मेओ श्ास के निवासी किसमचन्द की पुत्री गगा से 
रपपन हुआ | शुरु रामदास के निधन पर इनके नाना मोहरी ने इन्हे उत्तराधि- 
वारी मानते हुए परम्परा के रूप मे एक साफा अर्पित किया । इसका विरोध 
इनके सबसे बड़े भाई प्रिथिया ने किया। अजुनदेव ने सहर्ष उस कपडे को 
प्रिथिया फे हवाले कर दिया और स्वय गोइन्दवाल से हटकर अमृतसर चले 
आए | शुरू अर्जुन की पत्नी गगा के गर्भ से हरगोविन्द बालक का जन्म हुआ 
जो आगे चलकर एक प्रसिद्ध गुरु बना | गुरु अजुनदेव ने अपने से पूर्व आविश्भूत 
समस्त गुरुओ की रचनाओं को सकल्ति कराया । इस कार्य में प्रिथिया ने बडी 
बाधा डाली | अत, प्रामाणिकता सुरक्षित रखने के लिए ये स्वतः गुरु अमरदास 
के ज्ये्ठ पृत्र मोहन के पास गोइटन्दवाल गये और गुरु की रचनाएँ मॉगकर 
ले आए | वह राग्रह भार्ट गुरुदास द्वारा सवत्‌ १६६१ (सन्‌ १६०४) के भाद्र 
मास की प्रथम तिथि को प्रस्तुत हुआ । अ्न्थ के अन्त में 'रागमाला' भी दी 
हुई है। दरगोविन्द की विवाह-समस्या को छेकर चन्दूशाह और गुरु अर्जुन में 
बद्ा मतभेद हो गया | इसके फलस्वरूप चन्दृशाह ने गुरु के विरुद्ध अनेक प्रकार 
के पहयत्रों की रचना की | अकबर उदार शासक था, अतः चन्दूगाह की कुछ 
न चली | अकबर की मृत्यु के बाद जहॉगीर ने चन्दूशाह और प्रिथिया के सकेत 
पर इन्हें भीषण यातनाएँ दी | यातनाओ के फलस्वरूप इनका पार्थिव शरीर क्षत- 
विक्षत हो गया। अन्त में ज्येष्ठ झक्क ४ सवत्‌ १६६३ (जून, १६०६ ई०) को ४३ 
वर्ष की अवस्था में इन्होने रावी के निकट झरीर परित्याग किया और अपने 
अनन्तर हरगोविन्द को गुरु मानने का आदेश दिया । 
गुरु अर्जुनदेव की सर्वप्रसिद्ध रचना है 'सुखमनी” | इसमे दस-दस पक्तियों 
की २४ अष्टपदियों सण्हीत हैं। इसका पाठ प्रातःकाल “जपुजी' के पाठ के 
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अनन्तर किया जाता है | इनके अतिरिक्त ब्रावन अखरी, वारामासा! तथा 
मिन्न-मिन्न रागों में विरचित कई एक स्फुट पद 'सहदा ५? के नीचे दिये गए हैं | 
इनकी संख्या ६००० से भी अधिक है। सिख धर्म ओर सिख जाति के 
उत्थान, प्रचार और समृद्धि के लिए अर्जुनदेव का योगढान बंडा ही महत्त्वपूर्ण 
और उपादेय है। 
गुरु दरगोविन्द का जन्म आपाद़ कृष्ण ६, सवत्‌ १६५२ (१४ जून, १५९५ 
६०) की वढाली ग्राम में गया बीबी के गर्भ से हुआ | गुर अर्जुनदेव के 
समय तक सिख गुरओ और अनुयायियों का ध्यान आदव्या- 
गुर हरगोविन्द त्मिक साधना और सिख-मत के प्रचार तक ही केन्द्रित रहा । 
परन्तु देश की परिवर्तनभील परिस्थितियों और तत्कालीन 
आसकों की पश्षपातपूर्ण नीति ने इन सि्खों को सचेत रहकर साधना करने के 
लिए विबग कर दिया | गुर अर्जुनेव के साथ घटित अमानुप्रिक बथनाओं ने 
सिर्खो में मीषण प्रतिक्रिया समृत्यन्न कर टी | सरल एवं सहज साधना मे कठ्ुता 
का सचार हो गया | 
गुद इस्गोविन्द के पिता की अत्येष्टि क्रिया समन्न हो जाने के बाद माई बुु्ढी 
ने इन्हें नवीन वस्त्र पहनाए और इनके समक्ष सेली तथा दुपद्मा समर्पित किया | 
गुर हरगोविन्द नें परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार युद्धोपपोंगी तलवार कमर 
में बाँध ली। धीरे-धीरे घोडे एकत्र किये गए। आपघाढ झुक ५ सवत्‌ १६६३ 
को स्वर्णमन्दिर के गेल्यारे मे 'तख्त अकाल बुंगे! की स्थापना की गई, जहाँ आज 
भी सिख अपने महत्त्वपूर्ण भाझ्ो की रक्षा किया करते हैं | ईन रक्षक्रों में से 
प्रमुख ५२ को चुनकर उन्हें आत्मरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया | आगे 
अत्कर यही गुरुओं की सिख सेनां के प्रथम सिपाही बने | गुरु हरगोविन्द 
आखेठ-प्रिय भी थे | बाठआह ओर इंस्गोविन्द के मव्य मित्रता बनी रही । गुर 
हस्गोविन्द के दो पत्नियों थीं प्रथम का नाम ठामोदरी और द्वितीय का नाम 
नानकी था। दामोदसी से कार्तिक झुक्ल १५ स० १६७० (१६१३ ई०) को गुरु 
दित्ता उत्न्न हुए | नानकी के गर्म से वैशाख कृष्ण ५ सें० १६७९ (१६२३ ई०) 
को नेगबद्दादुर का जन्म हुआ। आगे चलकर गुरुटित्ता से मावर श॒ुक्‍्छ १३ स० 
१5८७ (सन्‌ १६३०) को गुरु इरगोविंन्द को एक पौत्र हुआ | इस बालक का 
नाम दरगय रखा गया और यददी इनका उत्तराधिकारी बना । एक वार आखेट 
में गुरू इर्गोविन्द के अनुवायियों और शाहजह्ँ के अनुचर्से में संघर्ष 
भी हुआ | 
गुर इस्गोविन्द ३७ वर्ष तक शद्दी पर रहे । चैत्र सुंदी ५, सं० १७०१ 


सन्त-मत एव सन्त साहित्य ५३ 


(सन्‌ १६४४) को गुरु हरगोविन्द का निधन हुआ | मृत्यु से कुछ समय पूर्व 
उन्होंने अपने पौत्र हरराय को गद्दी पर वरिठा दिया था | . 
गुरु हरराय वाल्यावस्था से ही भगवद-भक्त ओर कोमल चित्त वाले व्यक्ति 
थे। ये और गज़ेव के समकालीन थे | एक बार औरगज़ेब ने इन्हे अपने दरबार 
में तलब किया | कारणवश ये स्वय तो न जा सके पर अपने 
गुरु हरराय पुत्र रामराय को भेज दिया | रामराय से ओरगज़ेब ने प्रश्न 
किया कि शुरु ग्रन्थ साहिब मे मुसलमान शब्द का प्रयोग 
इस्लाम के लिए अपमानजनक हैं या नही | रामगय ने कहा कि 'सुसलमान! 
शब्द के स्थान पर 'बेईमान! होना चाहिए । इस कथन से औरड्जजेब तो सन्तुष्ट 
थे गया परन्तु गुरु हरराय बड़े दुखी आर असन्तुष्ट हुए। उन्होंने रामराय 
को उत्तराधिकार से वचित करके ह्स्कृणगय को गद्दी ढी। क्रार्तिक कृष्ण 
७ सवत्‌ १७१८ (सन्‌ १६६१) को गुरु हरराय का निधन हुआ | 
गुरु हरकृप्णराय का जन्म गुरु हरराय की धर्मपत्नी कृष्णकुँवर से श्रावण 
शुक्ल ९, सवत्‌ १७१३ (सन्‌ १६५६) को हुआ | पॉच वर्ष एवं तीन मास को 
अव्पावस्था में इन्हे गद्दी पर आसीन किया गया | चैत्र का 
गुरु हरकृप्णावब मास था। ओरगजेब के आमन्त्रण पर राजा जबसिह के 
अनुरोध और आश्वासन पर ओऔरज़ेव से मिलने के लिए 
दिल्‍ली जा रहे थे। मार्ग में यात्रा के चतुर्थ दिवस पर ज्वर का भीषण आक्रमण 
हुआ । अन्त मे चैत्र झकल १४, सबत्‌ १७२१ (सन्‌ १६६४) को सात वर्ष की 
अवस्था में इनवा ठेह्यान्त हो गया । 
गुरु तेगवहा टर चेत्र शुक्ल १४, स० १७७२ (२० मार्च, १६६५) को गुरु- 
गद्दी पर बैठे | गुरु-गढ्ी पर इनके बैठने का हाल सुनकर इनके भाई करिमल 
ईर्प्पा-द्देप से सन्‍्तत हो उठे और उन्होंने मसढों को भेजकर 
गुरु तेगबह्ादुर इनका वध करा देने का प्रयत्न किया | मसदो ने प्रयत्न तो 
किया पर असफल रहे | सोढी परिवार के खतन्नी भी इनसे 
द्वेप रखने के कारण इन्हे सदेव सताया करते थे, अतः आप्राढ स० १७२२ 
(सन्‌ १६६५) को कीरतपुर का परित्याग करके ये आनन्दपुर आ गए। यहाँ 
भी धीरमल गुरु तेगबहादुर के पीछे पड़े रहे। अतः ये भ्रमण के लिए निकल 
पड़े । इन्होंने थानेश्वर, प्रयाग, मुंगेर, मालदा और पटना का भ्रमण किया | 
कड़ा में ये सत मूलकदास से मिले थे | पौष शक्ल ७, सवत्‌ १७२३ (१६६६ 
ई०) को पटना में इनके पुत्र उत्पन्न हुआ। 
कालान्तर में और गजेब द्वारा गुरु तेगवहादुर बन्द्री बनाए गये और भीषण 
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यातनाओं को सहन करते हृए इन्होंने अगहन शुक्ल ५, संबत्‌ १७३२ (सन्‌ 
१६७५) को अपना घरीर परित्याग किया । गुरु तेगबद्दादुर वीर, साइसी और 
ड्याल पक्नति के व्यक्ति थे। उनकी सुन्दर रचनाएँ गुरु ग्रन्थ साहिब में 
उपलब्ध दे | 
गुरु गोबिन्दसिंद की वाल्यावस्था पटना में व्यतीत हुई। काछान्तर में ये 
अपनी माता के साथ आनन्ठपुर पहुँचे | यात्रा मे मिर्जापुर, बनारस, अयोध्या, 
लखनऊ आदि प्रमुख नगरो को देखा। वाल्यावस्था से ही 
गुरु गोविन्द सिंह इन्हें आरीरिक श्रम, व्यायाम, सन्तरण, मल्लयुद्ध, लतक्ष्य- 
सनन्‍्धान, आखेट तथा अन्य साइस से परिपूर्ण कार्यों में 
विगेष आनन्द आता था। आनन्‍्दपुर पहुँचने पर इन्हे अपनी रुचि के 
अनुसार वढा अनुकूल वातावरण और समाज मिला | गुर-गद्दी पर बैठने के 
अनन्तर भी इनकी यह प्रत्रत्ति बगवर बनी रही। इनकी प्रसिद्धि और 
ख्याति का इतना प्रसार हुआ कि आसाम के राजा राम का द्वादशवर्षीय 
पुन्न स्तनराय इनसे मिलने के लिए आनन्दपुर आया ओर साथ में बहुत-सी 
भेठ छात्रा | पिता की अकाल मृत्यु और भीषण यातनाओ का विवरण सुनकर 
गुरु गोविन्दर्सिद्र में प्रतिकार की भावना जाण्त हो उठी और आप तात्कालीन 
आसको को हानि पहुँचने के लिए. सदेव तत्पर रहने लगे | गुरु गोविन्द्सिद ने 
देहरादून से ३० मील की दूरी पर पीठा नामक दुर्ग बनवाया। माघ सुदी ४, 
सबत्‌ १७४३ (१६८७ ई०) को उनकी पत्नी सुन्दरी ने एक पुत्र को जन्म 
दिया | वाठ में इसका अजीतर्सिह नाम रखा गया । इनकी दूसरी पत्नी ने चैत्र 
कृष्ण ७, संवत्‌ १७४७ को जोरावगर्सिंह तथा माव झुकल १, सवत्‌ १७५३ 
(सन्‌ १६९७) को जुआरसिंह को जन्म ठिया | जुझारसिद् के जन्म पर आचार्य 
केशवर्दव के पुत्र कुंवर बधाद ठेने आये | इनका चतुर्थ पुत्र फतेहसिंद जिता से 
फाल्युन कृष्ण ११, सवत्‌ १७८५ (सन्‌ १६९१९) को उलनन हुआ । गुरु गोविन्द 
सिंद ने सिर्खो में वीस्ता, प्रतिशोध और साइस की भावना का सचार कर दिया | 
उन्होंने सिर्खो का सगठन करके उनकी जाति-पाँति की भावना विनष्ट करके 
उन्हें धार्मिक एकता के य॒त्न में निवद्र कर दिया। गोविन्द्सिहजी ने ही 
खालसा-पन्थियों के किए कयार, कंथा, कच्छा, केश एवं कड़ा पहनना अनिवार्य 
कर दिया तथा वाह गुरुजी का खाल्सा' तथा वाह गुरुजी की फतेह” को 
महामन्त्र बवाया | यह प्रथम दीक्षा वेशाख कृष्ण १, स० १७५६ को सम्पन्न 
हुई । औरंगज्ेव की फीजों से इनका कई वार संग्राम एवं संघर्ष हुआ | इनके दो 
पुत्रा--झुझारसिंह ( अवस्था ५ वर्ष ) तथा फतेहसिंह- ( अवस्था ७ वर्ष ) को 
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औरंगजेब ने पूस कृष्ण १३, संवत्‌ १७६२ (सन्‌ १७०५) को दीवार मे इसलिए, 
खुनवा दिया कि उन्होंने इस्लाम धर्म अगीकार नहीं किया। शेष दो पुनत्रन-- 
अजीतसिह तथा जोरावरसिंह युद्ध में मारे गए | 
गुर गोविन्दसिंह ने अपने नश्वर शरीर को कार्तिक सुदी ५, सबत्‌ १७६५ 
(सन्‌ १७०८) को छोडा | इनका निधन नदेड मे हुआ था। इनकी रचनाओं 
का सग्रह 'दसवों पातसाह का ग्रन्थ! नाम से प्रसिद्ध है। सन्‌ १७३४ मे भाई 
मनीसिह ने इसे प्रस्तुत किया था। गुरु गोविन्द्सिह विद्यन, योद्धा, नीतिन 
ओर साहसी थे | हिन्दू-धर्म की रक्षा और 'खालसा सम्प्रदाय” के विकास मे 
टन्हेने महत्त्वपूर्ण बोगठान दिया | 
इनका पूर्चनाम लक्ष्मण देव था। इनका जन्म कार्तिक शुक्ल ११, सवत्‌ 
१७२७ (सन्‌ १६७०) में राजोरी ग्राम मे एक काश्मीरी खत्री के घर हुआ । 
युवावस्ा से ये बडे क्र और हिंसात्मक प्रकृति के व्यक्ति 
धीर वन्दा बहादुर थे। श्रावण स० १७६४ मे गुरु गोविन्द्सिह से इनकी भेट 
हुई और अत्यधिक प्रभावित होने के कारण वे उनके शिष्य 
बन गए | गुरु गोविन्दसिह ने इन्हें खालसा बनाकर ग़ुरुबख्णसिंह नाम दिया । 
आगे चलकर ये बन्दा नाम से विख्यात हुए। मुगल-सेना से इन्होने कई बार 
सफलता के साथ मोर्चा लिया ओर उनके दॉत खट्टे किये | दशम गुरु गोविन्द 
सिंह के द्वारा प्रदर्शित पथ पर ये बहुत समय तक चलते रहे | इन्होंने अपनी कर- 
वाल से मुसलमानों को आतकित कर दिया | अन्त में अह ने इनके मस्तिष्क मे 
स्थान कर लिया । गुरु गोविन्टर्सिह की आशा का उल्लघन कर इन्होने मण्डी-नरेश 
की सुन्दरी पुत्री से विवाह कर लिया। इन्होने वाह गुरु की फतेह” मन्त्र को 
बदलकर 'बन्दा की दर्शनी फतेह! कर दिया, अमृत को हटकर अपना चरणोदक 
प्रचलित किया | यह सब देखकर सिख बड़े रुष्ट हुए | उन्होने इन्हे अपदस्थ कर 
दिया | यहीं से बन्दा का पतन प्रारम्म हुआ। पारस्परिक फूट और वैमनस्य 
का लाभ मुसलमानों ने उठाया। गुरुदासपुर की चार मास की लडाई मे 
सिख बुरी तरह पराजित हुए | स० १७७६ मे अब्दुल समदखों तोरानी ने बन्दा 
को बन्दी बनाया और फर्रुखसियर के पास दिल्ली पहुँचा दिया। वहाँ बडी 
क्ररता, बर्बरता और निर्दयता के साथ इनका अन्त किया गया। वीर बन्दा 
के अधिकाग अनुयायी तलवार के घाट उतारे गए। उनके शेष अनुयायी 
बन्द खालसा! कहलाए, | 
सासारिक विषमताओ के मध्य समन्वय का सन्देश ल्यकर पूर्णतया वेषम्य 
को दूर करने की चेश्ट आदि गुरु नानक देव का धार्मिक सिख-सम्प्रदाय क्रमशः 
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गुरु गोविन्दसिह के नेतृत्व में आकर खालसा? रूप में परि- 
सिख़-धर्म अथवा णत हो ग़या | सिख-धर्म कोरा सैद्धान्तिक एवं आदर्शवादी 
खालसा-सम्प्रदाय मत का कभी नहीं रहा और न ऐसा होने पर वह कभी 
* सन्त मत के अन्तर्गत समझा ही जा सकता था। यह 
दार्गनिर्कों का मतवाद न होकर सर्वसाधारणार्थ शुद्ध व्यावद्यारिक धर्म ही रहा | 
नानक के मत का वास्तविक रुप निर्वारित करते समय आपको हिन्दू , मुसलमान 
एव अन्य धर्म का अनुयायी न मानकर विचार-स्वातन्त्रम का ही परिषोपक कहा 
जा सकता है। आपके अनुसार धार्मिक जीवन एक साधना-ग्रधान मिग्य का 
जीवन है। अतः वह कभी पूर्ण या अवतारी नहीं हो सकता। “जप्रुजीः में 
बताया गया है कि साधक अपने 'अह भाव 'हड में! को पन्‍्य में आते ही भूल 
जाता है और व्यक्तित्व समष्टि के साथ भेढ का अनुभव नहीं करता तथा सभी 
को किसी व्यापक नियम हुकुम! के प्रति समर्पित समझता है। आपका मूल 
दार्शनिक सिद्धान्त उस सर्वात्मवाद की ओर सकेत करता है. जिसके अनुसार 
उस नित्य, निर्विशेष, एकमात्र सत्य एवं व्यावह्म रिक असीम सत्ता में कोई अन्तर 
नहीं | उस परमात्मा का स्वरूप निश्चित नहीं, वही सर्वत्र है, वही रसरूप हैं, 
चद्दी अनुमवकर्ता है। “जपु जी? में परमात्मा को ऐसी अन्बिति के रूप में होना 
बतलया है, जिसमे उस निर्विशेप सत्य के साथ-साथ्र उसके व्यक्तित्व का समन्वय 
पाया जाए। उस नित्य वस्ठ के प्रति आत्मसमर्पण कर उसके डिव्य गुणों वाले 
अलोकिक व्यक्तित्व को अपने आदशों का परम ग्रतीक सम्रझना चाहिए | अन्त 
में नानकृदेव निश्चित साधना की रुपरेखा में धरम ख़ण्ड”', 'भान खण्ड), 
“करम खण्ड” ओर सच खण्ड' नामक उत्तरोत्तर चार सीढ़ियों को उपस्थित 
करते हैं। इस प्रकार अन्तिम स्थिति पर प्रद्ेंचकर मनुप्य 'पच” रूप कहाकर 
आदर्श बन जाता है। उक्त सर्वात्मर्प ओकारः नामक परमात्मा के व्यक्तित्व 
की धारणा हेतु ही प्रार्थना को महत्व दिया गया है। इसका वास्तविक उद्देष्य 
केवल याचना दी नहीं अपितु मक्तिमाव-प्रदर्शन तथा उसके साथ तादात्म्यानुभव 
और अपनी प्रइतियों को शक्तिप्रदान करना भी है। अन्य साधनाओं के 
अन्तर्गत मनोमारण के लिए साधन एवं साध्य भी 'नाम्त्मरण' तथा ईश्-प्रार्थनाः 
बताया गया दै। 'सिख-धरर्म' में कहीं-कहीं योगसाघना का भी उल्लेख किया 
गया है। इन साधनों के परिपालन हेतु तथा परमात्मा का साक्षात्कार पाने 
हेठ गुर का माध्यम आवश्यक बताया गया है | “आदि अन्य! को भी गुरु 
अन्य साहिय कहकर पूजित किया गया है। धर्मानुम़्ार आदर्श एव व्यवह्र 
द्रोनों का सामजस्थ आवश्यकीय बताया है। यही इन सिख-गुरुओ ने अपने 
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कबीर के जीवन-काल मे ही बहुत से व्यक्ति उनके अनुयायी:त्रन चुके थे । 
आपके धम का रूप साम्प्रदायिक न होकर हर था। इस कारणवश 
पन्‍थ का कोई महत्त्व ही नशथा:) कबीर के शिष्य क़रैमाल भी 
कवीर-पन्‍थ 'पन्य-स्वना” के विरुद्ध थे), आप .केः एक अन्य शिष्य 
प्मनाम भी कहे जाते है, राम-कबीर-पन्थ 
का प्रचार अयोच्या में किया, परन्तु उनकी ग्रामाणिकता सन्दिग्ध है | इसके 
अतिरिक्त आपके चार शिप्यो में से एक धर्मदास द्वारा 'पन्‍्थ' की धर्मदासी 
शाखा का चलाया जाना प्रसिद्ध है तथा इसके विरुद्ध १२ पन्‍्थों का 
चलाया जाना भी कबीर-पन्थ के अन्थो में कहा है। अनुराग-सार के अनुसार 
१२ प्रवर्तक दूतों के नास क्रमणः 'मृत्यु अधा”, 'तिमिर दूत', 'अध अचेत', 
मनमभंग', जानभंगी', मकरन्द', “ित्तमग', अकिलभग?, “विसम्भर', 
ल्कटा', 'हुरुगदानि' तथा 'हस मुनि! है। इन नामों का कुछ परिचय 
हमें तुठढसी साहब के 'घट्रामायन' तथा परमानन्द साहब के “कबीर 
मन्सूर” नामक ग्रन्थों की सहायता से मिलता है। ये नाम वास्तव में क्रमशः 
नारायणदास, भागोदास, सुरतगोपाल, साहेबदास, टकसारी-पन्थ-प्रवर्तक 
कमाली, भगवानदास, जगजीवनदास, प्राणनाथ, तत्वाजीवा तथा गरीबदास के 
है और इनके पन्‍थ आज भी विभिन्न प्रदेशों मे प्रसिद्ध है। इस पनन्‍्थ की काशी 
शाखा के प्रवर्तक 'सुस्त गोपाल” कहे जाते है। हन्होने 'कबीर चौरा” वाली 
शाखा को प्रचलित किया। आपकी अमर सुखनिधान”ः नामक रचना के 
विपय एब भाषा से यह अन्थ उनका नहीं जान पडता है। इनके शिष्य तथा 
इनकी समाधियों जगन्नाथपुरी में बताई जाती है । अतः इनकी सातवीं पीढी में 
गुरु सुखदास के समय में इस चौरे पर पन्‍थ का अधिकार बताया जाता है। 
गुरुओं की समाधि गुरु शरणदास के समय से बनने लगी और तभी से केन्द्र का 
प्रबन्ध सुचाद रूप से होने लगा। कबीर चौरा का मठ काशी नगर के अन्तर्गत 
एक मुहल्ले मे आज भी विद्यमान है | मुख्य कबीर चौरा के स्थान पर इस समय 
एक मन्दिर बना हुआ है। यही स्थित मठ में कबीर की प्रतिष्ठा हुई ओर पन्‍्थ 
का प्रचार सुद्ढता से होता रहा | इसी चोरे के एक कोस पर लहरतारा है | 
इसके अतिरिक्त 'मगहर भी तीर्थवत्‌ पूज्य-स्थान कहा जाता है। यहाँ पर स्थित 
मठ के दो विभागो मे कवीर की पूजा की जाती है। इस शाखा के अन्तर्गत 
मध्यप्रदेश का बुरहान वाला मठ, पुरी की समाधि तथा द्वारका का मठ भी 


कहा जा सकता है | 
छत्तीसगढी शाखा के प्रवर्तक धर्मदासजी कद्दे जाते है, जिसका मुख्य केन्द्र 
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मध्य प्रदेश है | इस शाखा के अन॒ग्रायी पूर्व से अधिक हैं । धर्मदरास के जीवन- 
वृत्त के विषय में कोई निश्चित प्रमाण नहीं | कबीर-पन्‍्थी अन्धों में आपको कबीर 
का दर्शन प्रास शेना बताया जाता है, परन्तु काल-निर्णय से यह प्रमाणित नहीं 
होता | धर्मदास द्वारा इस पन्‍थ को बडी सहायता मिली। धर्मदास हा 
रचनाएँ शब्दावली” नाम से सण्हीत हैं। आपके पद भक्ति-रसाप्लाबित हैं | 
आपने कबीर को अपना गुरु ही नहीं इृष्टदेव भी माना है। इसके बाद ४२ 
पीढियों तक इस मत के ग्रचार होने का निर्देश कबीर साहब ने किया था, परन्तु 
इन पीढियों में आगे चलकर गुरु का होना पैतृक अधिकार हो जाने के कारण 
पारस्परिक कलइ-जैसी समस्माएँ उपस्थित होने लगीं। इस शाखा के पॉचर्न गुरु 
प्रमेध के समय में इस पन्‍्थ की बडी उन्नति छुई। इसीलिए इस समय को 
ध्वरणयुग! कद्दा गया तथा 'सुरतसनेही! के बाद का समय इस हृष्टि से अवनति- 
काल कहत्यया | 
धनोती शाखा--कबत्रीरचोरा शाखा के ह्वी अन्तर्गत विद्दर में एक मठ 
प्रसिद्ध है जो 'भगताही' शाखा से सम्बन्धित है। इसके मूल प्रवर्तक भगवान्‌ 
गोसाईं थे। आपका पहले निम्बार्क-सम्प्रदाय में दीक्षित होना कद्दा जाता है और 
फिर कबीर साहव के सम्पक से भापमें बिचार-परिवर्तन हो गया । आपने कबीर 
के शब्दों व साखियों का क्रमवद्ध संग्रह किया था, पर ऐतिहासिक प्रमाण द्वारा 
यह सिद्ध नहीं होता कि आप उनके समकाढीन रहे होंगे। इनके अतिरिक्त भी 
अनेक शाखाओं का प्रचार हुआ | 
इन शाखाओं तथा उपशाखाओं का उल्लेखनीय अन्तर स्पष्ट प्रतीत नहीं 
होता । कबीरचौरा वाल्यी का अधिक ध्यान जान-मार्ग की ओर, छत्तीसगढी का 
कर्मकाण्ड की ओर तथा धनौती वाली का भक्ति की ओर है | 
इस पन्‍्थ की उससि एवं विकास के लिए प्रारम्भिक क्षेत्र पू्ी उत्तर प्रदेश, 
विद्दर, उत्कल एवं मध्य प्रदेश का भूखण्ड था, जहाँ से प्रचारित होकर यह 
सुदूर-दक्षिण तक फैला । उत्कल प्रान्त, जो हिन्दू-धर्म का प्रधान केन्द्र था, बहाँ 
पर बौद्ध धर्म का भी प्रभाव अत्यधिक था | 
कवीर-पन्थ के विकास की प्रारम्मिक ठशा में उसके प्रचारकों का सपर्प 
ब्रीडमत वार्त्न से हुआ | अतः उस धर्म को आत्मसात्‌ किया और अन्त में उनके 
धर्म! या निरजन' की झक्तिद्दीनता एवं कबीर की शक्ति- 
मत्ता सिद्ध होने लगी थी । उनकी श्ृन्य प्रराणस्व! 'धर्म-गीताः 
सिद्धान्त की सषप्टि-रचना की कथा को कबीर-पन्‍्यी साहित्य ने 'अनुराग- 
सागर! में कुछ योग के साथ लिखा | हिन्दुओं के पौराणिक 


पन्य का 
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धर्म की बाते क्रमगः वोडो के सम्प्रदायों एवं नाथपन्थ मे परिवर्तित होकर कबीर- 
पन्‍ध में सम्मिल्ति हो गईं | प्रजापति-धर्म फिर निरक्षन बन गए और आद्या- 
शक्ति एव प्रकृति ने माया नारी का रूप धारण किया। इसी प्रकार इनकी 
ोकाविधि' आदि कर्मकाण्डी विधानो मे तान्नरिक वार्तों का 'सेकोह्रेशविधि' का 
प्रभाव स्पष्ट दीख पड़ता है | इस विधि के पश्चात्‌ 'जोतप्रसाद! की भी व्यवस्था 
की जाती है| इन सब विधियों की रहस्यपूर्ण व्याख्या मी की गई है, जैसे नारियल 
तोड़ने को अहिसात्मक बलिदान मानना | वौद्ध-जातको को मॉति कुछ ग्रन्थ भी 
इस पन्‍्थ मे दीख पडते है ] कबीर को अवतारी प्रकट कर अनेक कथाओ की 
साष्टि की गई, जो पोराणिक कथाओ की भांति हैं | इस प्रकार का साहित्य धर्म- 
दासी सम्प्रदाय का है, जेसे सुखनिधान', 'अगस्मूल', 'गुरु-माहात्म्य', गोरख- 
सोष्ठी', 'अनुरागसागर', 'निरञ्ञनवोध” और “कबीर-मन्सूर” आदि | इसके अति- 
रिक्त कुछ पुस्तकों में चरित्र तथा कुछ मे 'भाष्य! रूप से दाशनिक सिद्धान्तो की 
भी व्याख्या की गई है | 'कबीर-मन्सूर' के अनुसार जीव पूर्वतः सत्य रूप हसा मे 
था | फिर उसे आनन्द के कारण आत्म-विस्म्ृति हुई , जिससे कच्ची देह वाल्य 
बन गया | सूक्ष्म देह से स्थूल शरीरधारी बन गया | उनके अनुसार वासनामय 
जीव को आतव्यन्तिक नित्य सुख की प्राप्ति 'पारख” या सदूगुरु की सहायता से ही 
उपलब्ध होती है। यह स्थिति 'पारखपद' सर्वोच्च है। 'बीजक' के माष्यो के 
विवेचन की शैली अत्यधिक तकंसगत एव पाण्डित्यपूर्ण है। पन्थग्रन्थी, त्रिज्या, 
ओऔर निर्णय सागर इसके स्पष्ट उदाहरण हैं | 
हिन्दी के सन्‍्त-कवियों द्वारा सस्थापित समस्त पन्थों या सम्प्रदार्यों की ठुलुना 
में नानक-पन्थ या सिख-धर्म सर्वाधिक सजीव और सचेत पन्थ है। भारतवर्ष में 
जितना उत्कर्ष इस पन्‍थ का हुआ है, उतना कदाचित किसी 
नानक-पन्‍थ अथवा भी पन्थ का नहीं। सिख-धर्म तथा खालसा सम्प्रदाय के 
सिख-घर्म इतिहास पर भी प्रचुर सामग्री उपलब्ध है ओर इसलिए 
इसकी विकास-रेखा निधारित करने के लिए हमें अंधेरे मे 
भटकने की आवश्यकता नहीं है | 
सिख-धर्म के प्रवर्तक गुरू नानक का जन्म विक्रमीय सबत्‌ १५२६ के 
चैशाख शुक्ल तृतीया ( १५ अप्रैल, १४६९ ) को राइ भाई के तलवडी ग्राम 
मे हुआ | यह ग्राम लाहौर से दक्षिण-पश्चिम तीस मील की दूरी पर स्थित है। 
नानकजी के पिता काहूचन्द इसी आराम के पय्वारी थे। इनकी माता का नाम 
तृत्ता था। नानक वाब्यावस्था से बड़े शान्‍्त-स्वमाव और भगवदू-भक्त थे | 
पॉच वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने अपने असाधारण मेधावी होने का परिचय 
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दिया | वाल्यावस्था में ही इन्हे पंजाबी, संस्कृत, हिन्दी एवं फारसी का अच्छा 
जान हे गया | धर्म एवं आत्मचिन्तन की ओर इनकी अद्त्ति पहले ही से थी । 
प्रसिद्ध है कि इन्होंने जयराम की सहायता से दौलत खाँ व्लेदी के यहाँ मोदी- 
खाने में कुछ दिन तक नौकरी भी की थी । इनका विवाह बाटला जिला के 
शुरूठासपुर-निवासी सुला की पुत्री सुलक्खनी के साथ सम्पन्न हुआ था | इस 
दम्पति से श्रीचन्द और लश्ष्मीचन्द नामक दो पुत्र हुए। यही श्रीचन्द 'उठासी 
सम्प्रदाय! के प्रवर्तक एवं प्रसिद्ध साधक थे | मोठीखाने में नौकरी करते समय 
इनका भाव परिवर्तित हो गया | संसार की विनागणीलता देखकर इन्होने 
दृढता के साथ अविनाशी के चरणों में अपना मन लगाया और "ना हिन्दू ना 
मुसलमान” का उपदेश ठेकर अपने औदार्य का परिचय दिया | मर्दाना इनका 
अभिन्‍न साथी और भक्त था । नानक श्रमणमील व्यक्ति थे | सैयदपुर, हरद्वार, 
पाकपद्नन, सियालकोट, काबुल, मदीना तथा सिंहल-द्वीप आदि की यात्रा करके 
इन्होंने अपने आदर्शों और सिद्धान्तो का प्रचार किया | अन्तिम समय में नानक 
ने अपने शिष्य रूहिना को अपना उत्तराधिकारी बनाया। छूहिना की आसन 
पर विठाकर गुरु नानक ने उसके समक्ष विविपूर्वक नारियल और पैसे की भेंट 
की ) लहिना के समक्ष सिर झुकाकर अन्य सिर्खो को भी उसे गुरु मानने का 
आदेश दिया | 
आसन पर विठाकर नानक ने लछहिना को अगन्द नया नाम दिया | नानक 
ठेव की मृत्यु आशखिन शुक्ला १० सबत्‌ १५९५ (सन्‌ १५३८) को करतार 
गुर में हुई । 
नानकजी ने समय-समय पर बहुत से पर्दों की रचना की। ये पद थअन्थ 
साहिब! में सगणहीत है। 'जपुजी” इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है । इसमें कुल ३८ 
उन्द हें। इनकी दूसरी प्रसिद्ध रचना है “आसा दीवार! | इसी प्रकार “२४ 
पोड़ियों', (रहिरास!,सोहिल' आदि नानक की प्रसिद्ध रचनाएँ है | इनका वर्ण्य- 
विपय ब्रह्म, गुरु, जीव, जगत, माया, भक्ति, श्षणभगुरता, चेतावनी आदि है | 
गुरु अगढ के पिता का नाम फेरू और माता का नाम दया कुँवरि था | 
अगद का जन्म इसी दग्पति से मिती ११ वैग्ञाख संवत्‌ १५६१ वि० (सन्‌ १५०४ 
ईं०) को हुआ। इनके पिता फीरोजपुर ज़िले के 'मत्ते-दी 
गुर अंगर सराब' खान के निवासी और व्यापारी थे । अगद पूर्व नाम 
लद्दिना ने मत्तें-दी-सराय की निवासिनी खीबी से विवाह 
किया | लहिना (अगद) खीबी दम्पति से दातू और दासू नामक दो पुत्र 
उत्न्न हुए | अमृतसर जिले के तरनतारन तहसील के खड्डर ग्राम के ये निवासी 
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सक्षेपतः कबीर के अनुसार धर्म का स्वरूप सत्य के प्रति किसी व्यक्ति की 
पूर्ण आस्था, उसके साथ तादात्म्य की मनोहत्ति तथा उसी के आदों पर 
निश्चित व्यवहार की प्रदत्ति मे भी देखा जा सकता है। कबीर की क्रान्ति 
बहिसुखी न होकर अन्तर्मुंखी थी। उन्हे परलोक-जैसे काव्पनिक प्रदेश के प्रति 
विश्वास न था | वे लोक को ही अपने आदरशों एव प्रभाव द्वारा स्वर्ग बना देने 
में विश्वास रखते थे | वे कपट, पाखड, जाल एवं अत्याचार के घोर विरोधी थे 
ओर शुद्ध-दृदय, साहसी, स्पशेक्ति एवं प्रेम के प्रब्ठ समर्थक भी थे । इनका 
“हरिपद' परमपद स्थान-विशेष का बोधक न होकर “स्थिति-विशेष! का था तथा 
सन्त! अथवा “चौथा पद! की सार्थकता भी तभी सम्भव है, जब उसके द्वारा 
निर्दिष्ट व्यक्ति ब्रह्म एवं सत्य के अस्तित्व का पूर्णतः अनुभव कर चुकने वाल्म हो 
जाए, “अस्ति ब्रह्मेति चेद्‌ वेद सतयेन विदुबुंधा:? । 


कवीर साहब के समसामयिक सन्त (स्ं० १५००-१५००) 


कबीर के आविर्भाव-काल में धार्मिक विचारधारा पर अनेक प्रभाव पडते 
जा रहे थे, जिनसे अनेक महापुरुष प्रभावित हुए. | ऐसे ही महान पुरुषों मे 
सर्वप्रसिद्ध खामि रामानन्द थे। सन्तसेन नाई, पीपा, रेदास तथा धन्ना भी 
आपके शिष्य कहे जाते हैं। इन सबकी विचारधारा लगभग एक समान 
ही प्रवाहित हुई थी। ये सभी असाम्प्रदायिक एवं उदार-हृदय, स्वच्छन्द 
आध्यात्मिक व्यक्ति थे । कमाल भी इन्हीं में से एक थे। इन्होंने कोई नवीन 
पन्‍थ चलाने का प्रयास नहीं किया वरन्‌ सार्वमीम धर्म के ही प्रचारक थे, फिर 
भी इनके नाम से पन्‍्थो की सृष्टि हो गई। ये पूर्ण सन्‍्यासी कभी नहीं हुए, प्रत्युत 
परिवार मे रहकर सरल जीवन बिताया | 
कबीर साहब तथा उनके उक्त समसामयिक सनन्‍्तो का कोई ऐसा प्रामाणिक 
विवरण नहीं मिलता, जिसके अनुसार उपयुक्त सर््तों का काल-क्रम निश्चित किया 
जा सके. फिर भी उनकी उपलब्ध रचनाओ तथा अनुश्रुतियों के आधार पर 
उनके आविर्भाव-काल के विषय मे कुछ अनुमान किया जा सकता है | 
उत्तर भारत की सन्त-परम्परा में आपका महत्त्वपूर्ण सान है। आपके 
चरित्र-बल एवं असाधारण व्यक्तित्व से समकालीन हिन्दू समाज का वातावरण 
प्रभावित हो उठा, और आप प्रभावशाली पथ-प्रदर्शक तथा 
स्वामी रामानन्द विशिष्ट सुधारक प्रमाणित हुए | लोक-सग्रह की दृष्टि से सयम- 
शील साधुओ की एक टोली संगठित कर, उन्हें 'विरागी” नाम 
दे सर्वत्र भ्रमण की ओर प्रेरित किया | आपका जन्म 'अगस्त्य सहिता' के आधार 


डे 


डर हिन्दी सन्त-साहित्व 


प्र स० १३५६ में माना जाता है। अच्ययनार्थ काशी मे जाकर आप वहाँ 
विशिष्टद्वैती, स्वामी राववानन्द के शिष्य हो गए, तलस्चात्‌ आपने मिन्न मत 
'शुमानन्दी सम्प्रदाय! से प्रचारित किया | आपके गुरु खामी राघवानन्द भक्ति- 
आन्दोलन के नेता थे। आप बोगविद्या में पारंगत थे। सन्‍त नाभादस के 
समकालीन तथा वैष्णबदास के चेले मिद्दीठाल ने भी अपने 'गुरु-प्रकारी' नामक 
अन्थ में लिखा है कि-- 


श्री अवधूत वेष को धारे, राधवानन्द सोई। 
तिनके रामानन्द जग जाने, कछि कढ्यान मई ॥* 


डॉ० बडय्वाल ने आपके साधना-मार्ग को योग और प्रेम का समन्त्रित 
रूप स्वीकार किया है।' आपकी पुस्तिका 'सिद्धान्त-पचमात्रा' देखने पर यह 
सिद्ध होता है कि तत्कालीन वातावरण नाथ-योगी सम्प्रगय से प्रभावित था | 

रामानन्द के शिष्य १२ कहे जाते है | प्रथम ५ सेन, कबीर, पीपा, रविदास 
एज घन्ना तथा शेष ७ में अनन्तानन्द, सुरसुरानन्द, नरहर्यानन्‍्ठ, योगानन्द, 
सुखानन्द, भवानन्द एवं गालवानन्द। इनमे से प्रथम ५ की सभी वातों पर 
विचार करते हुए, यही अनुमान रंगाया जाता हैं कि किसी ने भी इन्हें स्पष्टतः 
अपना गुरु स्वीकार नहीं किया है | रामानन्द की कुछ रचनाएँ संस्कृत एवं कुछ 
हिन्दी में हैं | डॉ० फर्कुदर का कहना है कि आपके मत का मूल आधार वैष्णव 
सम्प्रदयों में निहित न होकर “अध्यात्म रामायण! में है। रामानन्दी सम्प्रदाव 
आज भी विद्यमान है। आपके दार्शनिक-सिद्धान्तों के आधार विशिशद्धेत की 
मूल वार्तो में ही निहित हैँ | अतण्व रामानुजीय “श्री सम्प्रदाय! एवं रासानन्दीय 
शरामावत-सम्प्रदाया से कोई विशेष अन्तर नहीं माठ्म पड़ता | परन्तु कई प्रकार 
के मेंढ भी हैं, यथा नारायण के स्थान पर राम को उपास्य देव मानना, अर्चन- 
विधियों के बाहुल्य के स्थान पर भक्त-रसाप्छावित ग्रुणगान पर विशेष ध्यान 
देना | अतः 'रामावत-सम्पदाय” का लगाव स्मातते धर्म की ओर भी रहा करता 
है । इसका गचार सर्वत्र हुआ है | इसके नियम सरल एव मुगम है, मूल मन्त्र 
राम! ई तथा इश्टठेव राम है, जो निर्मुण होते हुए भी भक्त-हित नर देह घारण 
करते है | 

आप के सम्बन्ध में दो मत प्रचलित देँ। प्रथम के अनुसार (समय स० 
१५०५) बीदर के राजा के आप सेवक थे | प्रसिद्ध सन्त नानेश्वर के समकालीन, 
१ योग-प्रवाइ--टॉ० वडथ्वाल, पृष्ठ २, ३ । 
२ वही, पृष्ठ <ा 


सन्त-सत एवं सन्त-साहित्य ध३्‌ 


विट्ठल्नाथ के स्तुतिकर्ता और वारकरी-भक्त प्रतीत होते है। 

सेन नाई दूसरेके अनुसार आप वान्धवगढ-नरेश के सेवक तथा रामानन्द 

के शिष्य कहे जाते हैं। तृतीय मत के आधार पर सेनजी 

बान्धवगढ के ही निवासी थे, तथा आप रामानन्द के समकालीन सिद्ध नहीं 

होते। आप पूर्व-काल मे वारकरी-सम्प्रदाय से प्रभावित रहे, तत्पन्‍्चात्‌ पर्यटन 

करते समय रामानन्द के दर्शन एवं नामदेव से प्रभावित हुए। आपके नाम पर 
सेन-पन्थ का प्रचल्ति होना भी प्रसिद्ध है | 


' फर्कुदर के अनुसार आपका जन्म सन्‌ १४२५ में हुआ | किन्तु कर्निंबम 

ने गागरोन राज्य की वशावल्ती के आधार पर इनका समय सन्‌ १३६० और 

१३८५ अर्थात्‌ सं० १४१७ तथा १४४२ के बीच ठहराने 

पीपा. का प्रयत्न किया है। इनकी अपनी दो रचनाओं' से यह 

प्रतीत होता है कि ये कबीर साहब के बड़े प्रशसक थे। आप 

कबीर को अपना ग़ुरु मानते थे ) पीपाजी साधुसेवी एवं सच्चे भक्त थे। स्वामी 

रामानन्द से प्रभावित होकर आप विरक्त हो गए। आपकी द्वारका-यात्रा का 

स्मारक रुप 'पीपावट” का इहत्‌ मठ प्रसिद्ध है। आपकी रचनाओका संग्रह “श्री 
पीपाजी की वानी” है, जिसमे सन्तमत्त” के सिद्धान्त प्रतिपादित हुए, हैं । 


आप ढोरों का व्यवसाय करते हुए भी माया का परित्याग कर, साधघु- 

सग कर भगवदह्र्शन मे सफल हुए। आप सरल जीवन-यापन करनेवाले, निस्पह 
एवं बास्यावस्था से ही 'राम-जानकी' के उपासक थे। आपके 

शेदास अनुयायी महाराष्ट्र एवं राजपूताना मे भी पाए जाते हैं । मीरा 

बाई ने अपनी रचनाओ मे आपको गुरु भी कहा है | प्रिया- 

दासजी ने आपकी शिष्या का नाम 'झालीरानी” भी वर्ताया है, जिन्हे कुछ छोग 
महाराणा सागा की धर्मपत्नी भी कहते हैं। अतः आपका समय (स० १५३९- 
१५८४) कहा जा सकता है | आपकी रचनाओं का सप्रह 'रैदासजी की वानी' 
नाम से प्रकाशित हुआ है। उसमें फारसी-मिश्रित भाषा का प्रयोग किया गया 
है | आपके सिद्धान्त उच्च एवं उदार थे। आपकी निष्ठा कोरे ज्ञान की अपेक्षा 
सत्यानुभूति में विशेष थी । राम का परिचय प्रात करने के बाद ही 'डुबिधा 
नष्ट हो जाती है। तभी परम वैराग” की श्षिति प्रात होती है, यह आपका 
निश्चय था | उस सत्य का परिचय रेदास ने अनुपम एवं अनिर्वचनीय रूप में 
दिया है | साकेतिक रूप में आपने प्रेम भगतिं का वास्तविक मूलाघार अहकार 


१, और पीपाजी की वानी में सगृहोत । 
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की निद्नत्ति बताया है। कबीर ने आपको सन्तमत के अनुसार 'सत्यपथ-दिग्दर्शको 
कहा है। आपके अश्गसाधघन (१) यह (२) सेवा (३) सन्त (४) नाम (५) 
ध्यान (5) प्रणति (७) प्रेम (८) विलय (समाधि) कह्दे जाते हैं। आपकी भिष्य 
परम्परा में अन्य कोई श्रेष्ठ साधक अनुपलब्ध है। आपके नाम पर ही / रैदासी' 
सम्प्रदाय प्रचल्ति हुआ | [ 
कवीर के औरस पुत्र एच ग्िष्य थे । कमाल सन्त-मत के ग्रचारार्थ दक्षिण 
की ओर गये थे | कमाल को मुसलमान बताया है और उनकी भाषा-शेली तथा 
मुरशिद', 'मोल्य! आदि जैसे अब्दों के अधिक प्रयोग से 
सन्त कमाल भी यही सिद्ध होता दे । सम्भव हैं ये सूकियों के सम्पर्क में भी 
कुछ दिन तक रह चुके हों ओर इनके विचार्ये पर उनका 
भी प्रमाव पर्वाप्त रूप में पडा हो। बडा वस कबीर का जनमा पृत कमाल 
इस कथन को लेकर अनेक कथाएँ प्रवल्ति हैं। आपकी विचारधारा कबीर 
से साम्य रखती दै | 
आपका जन्मकाल स० १४७१ माना जाता है| इन्होंने अपने को जाट 
जाति का तथा रैठास एवं सेन से प्रभावित कहा है। आपका व्यवसाय भगवत्‌ 
प्रताप के बल पर कृषि करना था। आपके चार पद 
धन्ना भगत आउडिग्रथ' में संगहीत हैं। आपके सिद्धान्तानुसार भगवत्‌ 
कृपा से ज्ञान के प्रकाश से मन एकनिष्ठ हो, प्रेम-भगति का 
अधिकारी वन, म॒क्ति का अधिकारी हो जाता है। आपमे सरल-हृदय तथा 
सच्चा प्रभु-विष्चास दृष्टिगत शेता है | 


पन्थ-निमोण का सत्रपात (सं० १०००-१६००) 


किसी मत-विद्येष के प्रवर्तक को अपने सिद्धान्त-प्रचार क्री वबलवती इच्छा 
के कारण अनुयाबियों को आवश्यक उपदेग देना पडता है और योग्य उत्तरा- 
धिकारी की नियुक्ति भी करनी पडती है | परन्तु कबीर साहब के देहावसान के 
पश्चात्‌ ही कवीर-पन्य विशेष अस्तित्व में आया | इस पन्थ के साधु सुब्यवस्थित 
संस्था में न रहकर पर्यटन-मात्र किया करते थे | पर नानक-पन्‍्थं के मूल प्रव- 
तंक गुरु नानक देव ने 'अगढ” को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त क्रिया और 
यह पन्‍य सिख नामक जाति-विशेष के रूप में परिणत हो गया । इनके अतिरिक्त 
कुछ ऐसे सन्त भी हुए निन्होंने सनन्‍्तमत से प्रभावित हो उनके भाव-सार्म्यों को 
अपनी रचनाओं में प्रकट किया | इनमें से सूर, मीरा तथा जायसी विशेष रूप 
से उल्लेखनीय हैं | 


सन्त-मत एव सन्त-साहित्य ५३ 


(सन्‌ १६४४) को गुरु हरगोविन्द का निधन हुआ | झत्यु से कुछ समय पूर्व 
उन्होंने अपने पोन्र हरराय को गद्दी पर ब्रिठा दिया था | 
गुरु हरराय बाल्यावस्था से ही भगवद्‌-मक्त और कोमल चित्त वाछे व्यक्ति 
थे। ये औरंगजेब के समकालीन थे | एक वार ओरगजेब ने इन्हे अपने दरबार 
में तलब किया | कारणवश ये स्वय तो न जा सके पर अपने 
गुरु हरराय पुत्र रामराय को भेज दिया | रामराय से औरगजेब ने प्रश्न 
किया कि गुरु ग्रन्थ साहिब” मे मुसलमान शब्द का प्रयोग 
इस्छाम के लिए. अपमानजनक है या नहीं | रामराय ने कहा कि "मुसलमान! 
शब्द के स्थान पर 'विईमान! होना चाहिए । इस कथन से ओरज्जजेब तो सन्तुष्ट 
हो गया परन्ठ गुरु हरराय बडे दुखी ओर असन्तुष्ट हुए। उन्होने रामराय 
को उत्तराधिकार से वचित करके हरक्ृष्णयाय को गद्दी दी। कार्तिक कृष्ण 
७ सवत्‌ १७१८ (सन्‌ १६६१) को शुरू हरराय का निधन हुआ | 
गुरु हरकृप्णराय का जन्म गुरु दरराय की धर्मपत्नी कृष्णकुंवर से श्रावण 
शुक्ल ९, सवत्‌ १७१३ (सन्‌ १६५६) को हुआ | पॉँच वर्ष एवं तीन मास की 
अव्पावस्था मे इन्हें गही पर आसीन किया गया | चैत्र का 
गुरु हरकृष्णाय मास था। ओरगजेब के आमन्त्रण पर राजा जयसिंह के 
अनुरोध और आश्वासन पर ओऔरजेब से मिलने के लिए 
दिल्‍ली जा रहे थे | मार्ग मे यात्रा के चठुर्थ दिवस पर ज्वर का भीषण आक्रमण 
हुआ । अन्त मे चैत्र छुक्‍्छ १४, सवत्‌ १७२१ (सन्‌ १६६४) को सात वर्ष को 
अवस्था मे इनका देहान्त हो गया | 
गुरु तेगबहादुर चैत्र शुक्ल १४, स० १७७२ (२० मार्च, १६६५) को गुरु- 
गद्दी पर बैठे । गुरु-गद्दी पर इनके बैठने का हाल सुनकर इनके भाई करिमल 
ईर्ष्या-हेष से सन्‍्तप्त हो उठे और उन्होंने मसदों को भेजकर 
गुरु तेगवहादुर इनका वध करा देने का प्रयत्न किया | मर्दों ने प्रयत्न तो 
किया पर असफल रहे | सोढ़ी परिवार के खन्नी भी इनसे 
देष रखने के कारण इन्हे सदेव सताया करते थे, अतः आषाढ स० १७२२ 
(सन्‌ १६६५) को कीस्तपुर का परित्याग करके ये आनन्दपुर आ गए। यहाँ 
भी धीरमल गुरु तेगबहाडुर के पीछे पड़े रहे । अतः ये भ्रमण के लिए निकल 
पड़े | इन्होने थानेश्वर, प्रयाग, मुँगेर, मालदा और पटना का भ्रमण किया | 
कडा में ये संत मूलकदास से मिले थे | पौष शुक्छ ७, सवत्‌ १७२३ (१६६६ 
ई०) को पटना में इनके पुत्र उपन्न हुआ। 
कालान्तर में और गज्ेब द्वारा गुरु तेगवहादुर बन्दी बनाए गये और भीपण 


रे 
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यातनाओं को सइन करते हुए इन्होने अगहन शुक्ल ५, सबत्‌ १७३२ (सन्‌ 
9६७५) को अपना शरीर परित्याग किया। गुर तेंगवह्माहुर चीर, साइसी और 
ड्याछ प्रकृति के व्यक्ति थे। उनकी सुन्दर रचनाएँ शुरू अस्थ साहिब में 
उपलब्ध दे | 
गुरु गोविन्दसिंद की वाल्यावस्था पटना में व्यतीत हुई। कालान्तर में ये 
अपनी माता के साथ आनन्ठपुर पहुँचे | यात्रा मै मिर्जायुर, बनारस, अयोध्या, 
ट्खनऊ आइि प्रमुख नगर को देखा | बाल्यावस्था से ही 
शुरू गोविन्द सिंदद इन्हे शारीरिक श्रम, व्यायाम, सन्तरण, मल्लयुद्ध, ल्यथ- 
सन्‍्धान, आखेट तथा अन्य साहस से परिपूर्ण कार्यों में 
विशेष आनन्द आता था। आनन्‍्दपुर पहुँचने पर इन्हें अपनी रुचि के 
अनुसार बद्य अनुकूल बातावरण और समाज मिल्य | गुर-गदी पर बैठने के 
अनन्तर मी इनकी वह प्रवृत्ति बरावर नी रही। इनकी प्रसिद्धि और 
ख्याति का इतना प्रसार हुआ कि आखाम के राजा राम का द्वाठ्ववर्पीय 
पुत्र रतनगय इनसे मिलने के लिए आनन्दपुर आया और साथ में वहुत-सी 
भेठ छाया | पिता की अकाल मृत्यु और भीषण बातनाओं का विवरण , सुनकर 
गुर गोविन्दर्सिद में प्रतिकार की भावना जाशुत हो उठी और आप तात्कालीन 
भासका को द्वानि पहुँचाने के लिए सदेव तलर रहने रंगे | गुरु गोविन्दर्सिह्द ने 
देहरादून से ३० मील की दूरी पर पीठ नामक दुर्ग बनवाया। माघ सुदी ४, 
सवत्‌ १७४३ (१६८७ ई०) का उनकी पत्नी सुन्दरी ने एक पुत्र को जन्म 
दिया। बाद में इसका अजीतसिंह नाम रखा गया | इनकी दूसरी पत्नी ने चैत्र: 
कृष्ण ७, संवत्‌ १७४७ को जोरावरसिंद तथा माघ शुक्ल १, सबत्‌ १७५३ 
(सन्‌ १६९७) को जुझारसिंद को जन्म दिया | जुझारसिंद के ज॑न्म पर. आचार्य 
केशवदेव के पृत्र कुंवर बधाई ढेने आये | इनका चतुर्थ पृत्र फतेहसिंद जिता से 
फाह्युन ऋण ११, सवत्‌ १७५५ (सन्‌ १६९९) को उत्पत्र हुआ | गुरु गोविन्द 
सिंड ने सि्त्रों में वीरता, प्रतिभोव और साइस की भावना का सचार कर ठिया। 
इन्होने सिद्धों का संगठन करके उनकी जाति-यॉँति की भावना विनष्ट करके 
उन्हें धार्मिक एकता के सूत्र में निवद्ध कर विया। गोविन्दरसिंहजी ने ही 
खाल्सा-पन्थियों के लिए कटार, कवा, कच्छा, केश एवं कड़ा पहनना अनिवार्य 
कर दिया तथा वाह गुरुजी का खाल्या तथा वाह गुझनी की फरतेह” को 
महामन्त्र बताया | यह प्रथम दीक्षा वैश्ञाख कृष्ण १, सं० १७५६ को सम्पन्न 
हुई । औरंगजेब की फीजों से इनका कई वार सग्राम एवं संघर्ष हुआ | इनके दो 
पुत्रों-जुआरसिंद ( अवस्था ९ वर्ष ) तथा फरतेहसिंद ( अवस्था ७ वर्ष ) को 
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औरगज़ेब ने पूस कृष्ण १३, संवत्‌ १७६२ (सन्‌ १७०५) को दीवार मे इसलिए 
चुनवा दिया कि उन्होने इस्लाम धर्म अगीकार नहीं किया । शेप दो पुत्र-- 
अजीतसिंह तथा जोरावरसिह युद्ध मे मारे गए | 

गुरु गोविन्द्सिह ने अपने नश्वर शरीर को कार्तिक सुदी ५, सवत्‌ १७६५ 
(सन्‌ १७०८) को छोडा | इनका निधन नदेड मे हुआ था। इनकी रचनाओं 
का सग्रह 'दसवों पातसाह का ग्रन्थ नाम से प्रसिद्ध है। सन्‌ १७३४ मे भाई 
मनीसिह ने इसे प्रस्तुत किया था। गुरु गोविन्द्सिह विद्वान, योद्धा, नीतिन 
और साहसी थे। हिन्दू-धर्म की रक्षा और 'खाल्सा सम्प्रदाय” के विकास मे 
इन्होने महत्त्वपूर्ण योगदान दिया । 

इनका पूर्वनाम लक्ष्मण देव था। इनका जन्म कार्तिक शुक्ल ११, सवत्‌ 
१७२७ (सन्‌ १६७०) में राजोरीआम में एक काश्मीरी खत्री के घर हुआ। 

युवावस्था मे ये बडे क्रर और हिंसात्मक प्रकृति के व्यक्ति 
धीर बन्दा बहादुर थे | श्रावण स० १७६४ में गुरु गोविन्दर्सिंह से इनकी सेट 
हुईं और अत्यधिक प्रभावित होने के कारण वे उनके शिष्य 

बन गए, | गुरु गोविन्द्सिह ने इन्हें खालसा बनाकर गुरुबरुशसिंह नाम दिया | 
आगे चलकर ये बन्दा नाम से विख्यात हुए । मुगल-सेना से इन्होंने कई बार 
सफलता के साथ मोर्चा लिया और उनके दाँत खट्ठे किये | दशम गुरु गोविन्द 
सिंह के द्वारा प्रदर्शित पथ पर ये बहुत समय तक चलते रहे | इन्होंने अपनी कर- 
बाल से मुसलमानों को आतकित कर दिया । अन्त में अह ने इनके भस्तिप्क में 
स्थान कर लिया | गुरु गोविन्द्सिह की आज्ञा का उल्छघन कर इन्होने मण्डी-नरेश 
की सुन्दरी पुत्री से विवाह कर लिया। इन्होंने वाह गुरु की फतेह! मन्त्र को 
बदलकर “बन्दा की दर्शनी फतेह! कर दिया, अमृत को हयकर अपना चरणोदक 
प्रचलित किया | यह सब देखकर सिख बड़े रुष्ट हुए | उन्होने इन्हे अपदस्थ कर 
दिया | यही से बन्दा का पतन प्रारम्भ हुआ | पारस्परिक फूट और वैमनस्य 
का लाभ मुसलमानों ने उठाया। शुरुदासपुर की चार मास की छडाई में 
सिख बुरी तरह पराजित हुए | सं० १७७६ में अब्दुल समदर्खों तौरानी ने बन्दा 
को बन्दी बनाया और फर्दखसियर के पास दिल्ली पहुँचा दिया | वहाँ बडी 
करता, वर्बस्ता और निर्दयता के साथ इनका अन्त किया गया। वीर बन्दा 
के अधिकाश अनुयायी तलवार के घाट उतारे गए। उनके शेष अनुयायी 
बन्दई खालसा” कहलाए, | 

सासारिक विषमताओं के मध्य समन्वय का सन्देश लाकर पूर्णतया वैषम्य 
को दूर करने की चेष्टठ आदि शुरु नानक देव का धार्मिक सिख-सम्प्रदाय ऋमश 
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गुरु गोविन्दसिह के नेतृत्व मं आकर चखालसा' रूप में परि- 
सिख-धर्म अथवा णत हो गया | सिख-धर्म कोरा सैंड्रान्तिक एवं आदर्भवादी 
खालसा-सम्प्रदाय मत का कभी नहीं रहा और न ऐसा होने पर वह कभी 
सन्त मत के अन्तर्गत समझा ही जा सकता था। यह 
दार्शनिर्कों का मतवाद न होकर सर्वसाधारणार्थ शुद्ध व्यावह्यारिक धर्म ही रहा | 
नानक के मत का वास्तविक रुप निर्धारित करते समय आपको हिन्दू , मुसलमान 
एव अन्य धर्म का अनुयायी न मानकर विचार-स्वातन्त्य का ही परिषोपक कहा 
जा सकता है। आपके अनुसार धार्मिक जीवन एक साधना-ग्रधान शिप्य का 
जीवन दै। अतः वह कभी पूर्ण या अवतारी नहीं हो सकता । “जपुजी” में 
बताया गया है कि साधक अपने अह! भाव हंउ में! को पन्‍थ में आते ही भूल 
जाता ह और व्यक्तित्व समष्टि के साथ भेद का अनुमव नहीं करता तथा सभी 
को किसी व्यापक नियम हुकुम! के प्रति समर्पित समझता है। आपका मूल 
टार्शनिक सिद्धान्त उस सर्वात्मबाठ की ओर सकेत करता है. जिसके अनुसार 
उस नित्य, निर्विगेष, एकमात्र सत्य एवं व्यावह्रिक असीम सत्ता में कोई अन्तर 
नहीं । उस परमात्मा का स्वरूप निश्चित नहीं, वही सर्वत्र हैं, वही रसरूप है, 
वही अनुभवकर्ता है। “जपु जी? में परमात्मा को ऐसी अन्विति के रूप में होना 
बतत्यया है, जिसमे उस निर्विशेप सत्य के साथ-साथ उसके व्यक्तित्व का समन्वय 
पाया जाए। उस नित्य वस्तु के प्रति आत्मसमपंण कर उसके दिव्य गुणों बाले 
अलेकिक व्यक्तित्व को अपने आदशों का परम प्रतीक समझना चाहिए । अन्त 
में नानकदेंव निश्चित साधना की रुपरेखा में “धर्म खण्ड”, जान खण्ड, 
“करम खण्ड! ओर सत्र खण्ड' नामक उत्तरोत्तर चार सीढ़ियों को उपस्थित 
करते हैं। इस प्रकार अन्तिम स्थिति पर पहुँचकर मनुष्य पंच” रूप कहाकर 
आदर्श बन जाता है। उक्त सर्वात्महप कार! नामक परमात्मा के व्यक्तित्व 
की धारणा हेठु ही प्रार्थना को महत्त्व ठिया गया है। इसका वास्तविक उद्देव्य 
केवल याचना ही नहीं अपितु भक्तिभाव-प्रदर्शन तथा उसके साथ ताद्त्म्यानुमव 
ओर अपनी प्रद्गत्तियों को शक्तिप्रगान करना भी है। अन्य साधनाओं के 
अन्तर्गत मनोमारण के लिए साधन एवं साध्य भी 'नामत्मरण' तथा ईद्-प्रार्थना' 
बताया गया है। 'सिख-धर्म' में कहीं-कहीं योगसाधना का भी उल्लेख किया 
गया हैं। इन साधनों के परिपालन हेतु तथा परमात्मा का साक्षात्कार पाने 
हेतु गुर का माध्यम आवश्यक बताया गया है। आदि अन्य! को भी गुरु 
ग्रन्थ साहिब! कहकर पूजित किया गया है। धर्मानुसार आदर्श एवं व्यवहार 
दोनों का सामजस्य आवश्यकीय बताया है। यही इन सिख-गुरुओं ने अपने 
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थे | लहिना शक्ति के उपासक थे। परन्तु जोधा नामक सिख द्वारा गायी 'आंसा 
दी बार' की पंक्ति को सुनकर ये नानक की विचारधारा से बहुत प्रभावित 
हुए । करतारपुर पहुँचकर इन्होंने अपनी लगन, भक्ति और एकाग्रता का अनेक 
बार परिचय दिया और अततोगत्वा नानक के कृपापात्र बने | गुरु नानक के 
देहावसान से अगद को वियोग का बड़ा गम्भीर अनुभव हुआ और बहुत समय 
तक इन्होने एकान्त-साधना की | शेरशाह से पराजित पश्चिम की ओर पलायन 
करने में विवश शाहंशाह हुमायूँ से भी गुर अगद एक वार सम्मानित हुए । 
अगद के ही आशीर्वाद से हुमायूँ युद्ध मे विजयी हुआ | अमरू अथवा अगर- 
दास इनके सर्वप्रिय शिष्य थे। चेत्र शुक्ल ३ सवत्‌ १६०९ (सन्‌ १५५२ ई०) 
को गुरू अगद ने अपने नश्वर शरीर का विसर्जन किया | 
गुरु अगद ने सर्वप्रथम गुरु नानक की रचनाओं को एक नवीन लिपि 
गुरुसुखी मे लिखाना प्रारम्भ किया था। इस लिपि का निर्माण शारदा, लहडी 
ओर देवनागरी अक्षरों के आधार पर किया गया था | इसी लिपि मे गुरुओं की 
जीवनी और रचनाओ का संग्रह किया गया | सबत्‌ १६०१ में 'जन्मसाखी भाई 
बाले! की रचना हुईं। गुरु अगद की रचनाएँ अन्थ साहिब! के महत्य ; २ से 
सयहीत है। 
अमरदास के पिता तेजभान अमृतसर के निकटस्थ वसरका नामक आम 
के निवासी थे | तेजमान की स्त्री वरवत कुँवरि से चार पुत्र उत्पन्न हुए जिनमे 
अमर्‌दास सबसे बड़े थे | गुरु अमरदास का जन्म वैशाख 
गुरु भअमरदास शुक्ल १४ सवत्‌ १५३६ (सन्‌ १४७९) को हुआ। इनके 
परिवार का पैतृक व्यवसाय खेती एवं व्यापार था। तेइस 
वर्ष की अवस्था मे इनका विवाह मनसादेवी के साथ हुआ | इस पत्नी से दो 
पुत्न--मोहरी और मोहक तथा दो पुत्रियाँ रानी तथा भानी उसन्न हुई । पहले 
ये वैष्णब-भक्ति मे विष्वास रखते ये | अतः नित्यप्रति गाल्यग्राम की पूजा करते 
थे। एक दिन उन्होने अपने भतीजे की पत्नी बीबी--अमरू (गुर अगद की 
पुत्री) के सुरीले कण्ठ से प्रस्कुटित गुर नानक-विरचित एक पद सुना | पद 
की कतिपय पक्तियाँ निम्नलिखित हैं-- | 
करणी कागद मनु भसवाणी, छुरा भला हुई लेख पये। 
जिउ जिउ किरतु चलाए तिडः चलिए, तउ गुण नाही अंतह रे ॥१॥ 
चित चेतसि की नहीं वावरीआ, हरि बिसरत तेरे गुण यलिया ॥ 
(रागुुमारू, पद २, ४० ९९१-२) 
इस पद ने गुरु अमरदास पर सम्मोहक प्रभाव डाला । वीबी अमरू के 
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साथ जाकर गुर अगढ से उन्होंने भेंट की और उन्हीं के पास शिष्य के समान 
रहने लगे | कालान्तर में अमरदास, गुरु अगढ के प्रिय और विद्यासपात्र विष्य 
वन गए | गुर अगढ की गद्दी प्रात करने के समय अमरठास की अवस्था ७३ 
वर्ष की हो चुकी थी | ये अधिकतर गोविन्दवाल (गोइन्दवाल) में रद् करते थे | 
गुरु अगढ के थूत्र दातू द्वारा प्रताडित और अपीड़ित होने के कारण जीवन के 
अन्तिम वर्षों में ये मोइन्दवाल को छोडकर अपने जन्मस्थान वसरका में निवास 
करने लगे | दातू ने एक बार इन्हे गद्दी से अपदस्थ करके स्वय अपने गुर होने 
की धोपणा कर दी | कुछ समय के वाद, अनुयायियों के आग्रह से, गुरु अमर- 
टास पुनः गोइन्दवाल में आकर गद्दी पर रहकर, गुयवत आचरण करते हुए, 
भगबद-भजन मे तत्लीन रहने छगे | ये समानता के बडे प्रतिपादक थे | छगर 
और कीर्तन में सबको एक पक्ति में बैठना पडता था | कहा जाता है. कि एक 
बार जब दहंशाहइ अकबर इनके दर्शनार्थ आये तो उन्हें मी एक पंक्ति में एक 
भाव से वैठकर उपदेश सुनना पडा । प्रसिद्ध हैं कि एक बार अकबर ने गुरू 
अमरदास को अपने यहाँ आमन्त्रित किया, पर वे इतने बृद्ध थे कि यात्रा का 
कष्ट सहन करने के लिए, उद्यत नहीं हुए. | 
गुरु अमरदास ने अपनी पुत्री मानी का विवाह ल्यहोर नगर के चूनामण्डी 
मुहल्ले के निवासी हरिदास खत्रीं के पुत्र जेठा के साथ किया | जेठा वाल्यावस्था 
से सतसग-प्रमी और भगवद्‌-भक्त था। गुरु अमरठास के संस्पर्ण से उसकी 
यह प्रवृत्ति द्विगुणित हो गई। आगे चलकर यही जेठा गुरु अमरठास की गद्दी 
पर ब्रैंठकर गुरू रामदास के नाम से विख्यात हुआ | कहा जाता है कि जब 
वृद्धावखा के कारण गुर अमरठास अकबर के पास न जा सके, तो उन्होने 
जेठा को भेज दिया। जेठा की निष्ठा, साधना और मगवद-मक्ति से अकबर 
बहुत प्रभावित हुआ | 
गुरु अमरदास की महाप्रस्ान-तिथि है भाड़ पूर्णिमा, सवत्‌ १६३१ | इनकी 
रचनाओं मे आनन्द! सर्वाविक प्रसिद्ध हैं । 
गुर रामदास का जन्म मंगलवार, मिती २, कार्तिक कृष्णपक्ष, संवत्‌ १५९१ 
(१५३४ ई०) को दयाकेुँवरि के गर्भ से हुआ | गुरु रामठास ने अपनी सावना 
का केन्द्र सन्तोपसर बनाया | यह स्थान गोइन्दवाल से २५ 
गुरु रामदास मील कौ दूरी पर है। इन्द्रोंने साम्प्रदायिक आदर्शों के प्रचार 
के लिए अनेक मन्सर्दों की नियुक्ति की। इनके दीन पुत्र 
हुए, जिनके नाम थे प्रथीचन्द, महादेव तथा अर्जुन। इनमे से प्रथम दो तुच्छ 
प्रकृति के थे, परन्तु अर्जुन बडे उदार और भक्त थे। इन तीनो के सम्बन्ध में 
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अनेक कथाएँ प्रचलित ६ । अर्जुन की योग्यता से सन्तुण्ठ होकर गुर गमदास 
ने उसी को अपना उत्तराधिकारी निर्धारित किया। गुर गमदास का महाग्रवाण 
भाद्र शक्ल ३, संबत्‌ १६३८ (१५८१ ई०) को हुआ | 
शुरू रामठास को सभी रचनाएँ अन्य साहिब! में सयहीत हैं। उनकी रचनाएँ 
मित्र रागों में विमाजित ईँ | महत्य ४ में उनकी रचनाएँ उपलब्ध है | 
रामदास एवं भानी दस्सति से अर्जुनदेव का जन्म बैगाख कृष्ण छस० 2६२० 
(१५६३ ६०) को गोइन्दवाल में हुआ | प्रसिद्ध है कि शुद अमरदास (इनक 
नाना) इन्हें बहुत मानते ओर चाहते थे | वाल्यावस्था से टी 
गुरू अ्नदेव थे भगवद भक्त ओर सत्सग-प्रमी थे | इनके कोमत्ट छुदय पर 
शुबू अमरदास का व्यापक आर गम्मौर प्रभाव पदा | इनका 
विवाह जिल्य जालूुंघर के मेओ ग्राम के निवासी किसनचन्द की पत्नी गंगा से 
सम्पन्न हुआ | गुरु रामदास के निव्रम पर इनके नाना मोहसरी ने इन्हें उत्तरावि- 
कारी मानते द्ट परमसरा के रूप में एक साफा अर्पित किया | इसका वियेश्र 
इनके सबसे बड़े भाई प्रिथिया ने किया । अ्ुनदेव ने सहर्ष उस कपड़े को 
प्रिथिया के हवाले कर दिया ओर स्वय॑ गोइन्दवाल से इटकर अमृतसर चले 
आए | शुरु अर्जुन की पत्नी गया के गर्म से हरगोविन्द बालक का लन्‍म हुआ 
जो आगे चलकर एक प्रसिद्ध गुर बना | गुरु अर्जुनदेव ने अपने से पूर्व आविर्भत 
समस्त ग़ुरुओं की रचनाओं को संकलित कराया | इस कार्य में प्रिथिया ने बडी 
बाधा डाली | अतः प्रामाणिकता सुरक्षित रखने के लिए ये स्वतः गुदू अमर्ास 
के ज्येष्ट पत्र मोहन के पास गोइन्दवाल्ू यये आर शयुझओ की रचनाएँ मॉगकर 
ठे आए | यह संग्रह भाई ग़ुरुदास द्वारा संवत्‌ १६६१ (सन्‌ १६०४) के भाद्र 
मास की प्रथम तिश्रि को ग्रस्तुत हुआ । अन्य के अन्त में टिगमारत्य भी दी 
हुई है। इरगोविन्द की विवाइ-समत्या को छेकर चन्दृद्याद और शुरू अर्जुन मे 
बडा मतभेढ हो गया | इसके फल्ल्वरूप चन्दरशाद ने गुर के विदुद्ध अनेक प्रकार 
के पहयंत्रों की रचना की | अकवर उदार झासकर था, अतः चन्दृधाह् का कुछ 
न चली | अकबर की मृत्यु के बाद जहाँगीर न चन्दृगाह ओर प्रिथिवा ऋ सन्त 
पर इन्हें भीपण यातनाएं दी | यातनाओं के फलस्वरूप इसका प्राथत्र शगर छत- 
विश्वत हो गया। अन्त में ज्वेष्ठ झक्न ४ संवत्‌ १६६६४ (जूस, १६०६ ८०) को ४१ 
वर्ष की अवस्था में इन्होंने गाव्री के निकट छागीर परित्याग किया और अपने 
अनन्तर हरगोविन्द को गुरु मानने का आदेदय दिया | 
गुर अजुनदेव की सर्वप्रसिद्ध रचना दे सुखमनी | इसमें दस-दस पत्तियों 
की २४ अष्टपठियाँ सण्द्वीत है | इसका पाठ प्रात.कार जयुजी के पाठ ऋ 
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अनन्तर किया जाता है। इनके अतिरिक्त बावन अखरी', 'बारामासा' तथा 
सिन्न-मिन्न रासों में विरचित कई एक स्फुट पद सहला ५? के नीचे दिये गए हैं । 
इनकी संख्या ६००० से भी अधिक दहै। सिख घर्म और सिख जाति के 
उत्थान, प्रचार और समृद्धि के लिए अर्ज़ुनदेव का योगदान वडा ही महत्त्वपूर्ण 
और उपादेय है । 
गुरु हरगोचिन्द का जन्म आपाढ़ कण ६, सबत्‌ १६५२ (१४ जून, १५९५ 
ई०) की वडाली ग्राम मे गगा बीबी के गर्म से हुआ | गुरु अर्जुनदेव के 
समय तक सिख गुरुओ और अनुयायियों का ध्यान आध्या- 
गुरु हरगोविन्द_ त्मिक साधना और सिख-मत के प्रचार तक ही केन्द्रित रहा । 
परन्तु देश की परिवर्तनभील परिस्थितियों ओर तत्कालीन 
शासकों की प्षपातपूर्ण नीति ने इन सिर्खो को सचेत रहकर साधना करने के 
लिए विवण कर दिया | गुरु अर्जुनदेव के साथ घटित अमानुप्रिक घटनाओं ने 
सिर्खो में मीपण प्रतिक्रिया समुत्पन्न कर दी | सरल एवं सहज साधना में कठ्ठता 
का सचार हो गया। 
युरु हरगोविन्द के पिता की अत्येष्टि क्रिया सम्पन्न हो जाने के बाद भाई बुद्ढा 
ने इन्हे नवीन वस्त्र पहनाए और इनके समक्ष सेली तथा दुपह्म समर्पित किया | 
गुर दरगोविन्द ने परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार युद्धोपपोगी तलवार कमर 
मे बॉध ली | धीरे-घीरे घोड़े एकत्र किये गए। आधाढ झुक्त ५ सवत्‌ १६६३ 
को स्वर्णमन्दिर के गलियारे में 'तख्त अकाल बुंगे! की स्थापना की गई, जहाँ आन 
भी सिख अपने महत्त्वपूर्ण शा्मतों की रक्षा किया करते हैं। इन रक्षकों में से 
प्रमुख ५२ को चुनकर उन्हें आत्मरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया | आगे 
चलकर यही गुरुओं की सिख सेना के प्रथम सिपाही बने । गुरु हरगोविन्द 
आखेट-प्रिय भी थे | वादशाह ओर हृस्गोविन्द के मध्य मित्रता बनी रही | गुरु 
हरगोविन्द के दो पक्षियों थीं प्रथम का नाम ठामोदरी ओर द्वितीय का नाम 
नानकी था । दामोदरी से कार्तिक शुक्छ १५ स० १६७० (१६१३ ई०) को गुरु 
दित्ता उत्नन्न हुए. | नानकी के गर्भ से वैशञाख कृष्ण ५ स० १६७९ (१६२३ ई०) 
को तेगवहादुर का जन्म हुआ । आगे चलकर गशुरुदित्ता से माथ शुक्क १३ स० 
१६८७ (सन्‌ १६३०) को गुरु दरगोविन्द को एक पौत्र हुआ | इस बालक का 
नाम हरराय रखा गया और यही इनका उत्तराधिकारी बना | एक वार आखेट 
में शुरू हरगोविन्द के अनुयाय्रियों ओर शाहजहाँ के अनुचरों में सघर्ष 
भी हुआ | 
गुरु दरुगोविन्द ३७ वर्ष तक गदी पर रहे। चेत्र सुदी ०५, स० १७०१ 
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( ॥३० ह्जःडः $ 
सस्न्वय का प्रयत्न कर इस सम्प्रदाय का प्रव गम | आपका जीव॑न- 
काल सं० १ ६७५ से १७ ५१ विन्‍्ध्थो।| अपनी वाह्या- 
धघासी या वस्था से प्राणनाथजी ने किसी कारण विंस्क होकर अपने 
अणामी-सम्प्रदाय जन्मस्थान का त्याग कर दिया और साथुओ के साथ 
भ्रमण करने छगे | इस प्रकार सत्संग द्वारा इन्होंने अरबी, 
फारसी, हिन्दी और सल्कृत में अच्छी योग्यता प्राप्त कर ली। हिन्दुओं के 
वेदादि ग्रंथों के अतिरिक्त मुसल्मानो की कुरान, ईसाश्यो की इज्जील तथा 
यहूदियों की तोरेतः जेसी पुस्तकी का अध्ययन कर इन्होंने अपने विचायें को 
व्यापक और परिष्कृत बनाया । .आपको गुरु रूप में देवचन्द या निजानन्दाचार्य 
से प्रेरणा सिली थी। दीक्षित हो जाने के अनन्तर विदेशों तक आपने भ्रमण 
किया तथा छत्नसारू को भी अपना प्रधान शिष्य बनाया । आपकी रचनाओं 
की सख्या १४ कही जाती है, जिसमें महत्त्वपूर्ण अन्थ 'कलजमे शरीफ! (मुक्ति की 
पवित्र धारा) है | आपके मार्गप्रदर्शक गुरु की साधनाएं 'प्रणामी-सम्प्रदाय' के 
रूप मे प्रकट हुईं , जिसके अनुसार उस आनन्दश्न की मूलशक्ति प्रेमस्वरूपिणी 
कही गई, प्रेम-साघना के बल से जीव खिंचकर तदाकार (परमात्मरूप) बन 
जाता हैं | आप पर भागवत मे वर्णित गोपियों की रागानुगा भक्ति का प्रभाव 
था | सन्त प्राणनाथ का मत भी पूर्व से यही था, पर सूफियों के इश्क हकीकी' 
तथा ईसाइयो के 'ईदवरीय प्रेम' के साथ विचार-विनिसय कर आपने यह निर्धा- 
रित किया कि प्रेम अनुभूतिगम्य होने पर भी अनिर्वचनीय है तथा झुद्ध प्रेमानु- 
भूति ही पुरुषार्थ की चरमावस्था है | अतएव परमात्मा का नाम धार्मा (परमपद) 
रखा | बाबा प्राणनाथ की स्वनाओ की सख्या १४ बताई जाती है। जिनके 
नाम क्रमशः राम ग्रन्थ, प्रकाश अन्‍्यो, घद ऋत, कस, सम्बन्ध, 
'किरतन', खुलास', 'खेलबात?, 'प्रकरण इलाही डुलहन, सागर सिंगार, 
वेडेसिगार सिधि भाषा”, 'मारफत सागर और 'कायागत नाम हैं। इनके 
अतिरिक्त उनकी एक पदावली भी प्रसिद्ध है जिसमे उनकी स्त्री इन्हावती की भी 
कतिपय्‌ रचनाओं का सम्रह क्रिया गया है | आपने विभिन्न घर्मा में अवतार लेने 
के प्रसग को अपनी पुस्तक 'कयामतनामा? मे विस्तृत उल्लेख के साथ शक 
किया है | प्राणनाथ ने अपने को भी उस अवतार का ही उड़ारकरता रूप 
माना है। 
इस पन्थ के पूर्वनाम 'मेराजपन्थ', 'खिजड़ा' एव 'चकला' भी कहे रा 
हैं। पर सर्वप्रसिद्ध नाम घामी' एवं 'प्राणनाथी' सम्पदाय ही दे। इसके अनु- 
यायी 'साचीभाई” या 'भाई! कहलाते है। आजकल ये वैष्णव-सम्प्रदाय से 
५ 
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प्रभावित होकर कृष्ण के बालरूप का ध्यान करने लगे हैं | इस पन्‍थ के अनुयायी 
“कलजमे अरीफः धर्म ग्रन्थ की पूजा करते हैं | ये आत्मज्ञानी तथा योगी होते 
हैं तथा नैतिक आचरण पर विशेष ध्यान रखते है| “पन्ना! नगर इनका प्रधान 
केन्द्र है | 
सतनामी-सम्प्रदाय का अभिप्राय सत्यनाम से परिचित कराने वाले ईश्वर का 
सम्प्रदाय है | इसके मूल प्रवर्तक अनिश्चित है | ऊदादास, वीरभान जोगीदास 
के नामोल्लेख से इसका सम्बन्ध साध सम्प्रदाय! से प्रतीत 
सतनामी- होता है। कुछ विद्वान इसे साध-सम्पदाय से अभिन्न ही 
सम्प्रदाय. मानते है। डा० बडथ्वाल के अनुसार “इस सम्प्रदाय के 
सस्थापक दादू-पन्‍्थी जगजीवन दास जान पडते है |” किन्तु 
इसके लिए बडध्वालजी ने कोई प्रमाण नहीं दिया है। इस सम्प्रदाय का 
नाम स० १७२९ के सतनामी विद्रोह के पूर्व नहीं सन पडता था| इस 
सम्प्रदाय का 'साध-सम्प्रदाय! पर कोई प्रभाव नहीं दिखाई पडता है। इस 
विद्रोह में भाग लेने वाडे अधिकतर ग्रामीण कृषक थे, जिनके प्रति ईश्वरीय 
विधान से विजेता होने की घारणाएँ बनने लगी थीं। मामूली तलवारें इन पर 
वार न कर सकती थीं | इन कृपक विद्रोहियों के साम्प्रदायिक वेशधारी तथा 
सत्तनामोन्चारण करने के कारण उसे धर्मानुरागी जनता का उपद्रव कहा गया | 
सत्तनामी लोगों का सादा रहन-सहन इनके साहस सगठन की योग्यता तथा 
भेद-भाव रहित जीवन-यापन करने की प्रणाली को सर्वथा स्ु॒त्य मानना 
चाहिए | इन लोगों का खमाव उत्तम एवं चरित्रवल प्रशसनीय कहा जाता 
था | उक्त विद्रोह के समय ये नारनील के समीपस्थ क्षेत्र में ही थे। और गजेब 
ने इन्हें नष्ट करने के प्रयत्न किए। इनकी यह शाखा 'नारनौल शाखा? 
कही जाती दै। 
इस सम्प्रदाय का पुनः सगठन उत्तर-प्रदेश मे जगजीवन साहब के नेतृत्व 
में हुआ । वे चन्देल ठाकुर थे। जगजीवन साहब बालपन में ही बूल्य साहब 
तथा गोविन्द साहब से प्रभावित हुए ये | इनको विश्वेब्बरपुरी 
कोटवा शाखा का शिष्य कहा जाता है, परन्तु वावरी-पन्थ की शिए्य परम्परा 
में बूला का गिप्य कह्य जाना विशेष सगत है। कुछ लोगो 
के ईप्यो भावना से पीडित होकर आप सरदहा छोडकर कोटवा में रहे और 
वहीं इनकी समाधि है | जगजीवन साहब की ७ पुस्तके शब्द सागर, “जान- 
प्रकाश), प्रथम ग्रन्थ, 'आगमपद्धति', महाप्रल्य!, प्रेम ग्रन्थ! तथा “अघविनाञ 
नाम से प्रसिद्ध है, जिनसे से 'शब्दसागरः नामक ग्रन्थ “'जगजीवन साहब की 
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बानी नाम से वेलवेडियर प्रेस, प्रयाग से प्रकाशित है। इसमे परमात्मा को 
सत्त! नाम दिया है। ये मुक्तावस्था को भी उसी प्रभु की कृपा एबं अन्त/प्रेरणा 
पर अवलम्बित समझते है तथा सबसे महत्त्वपूर्ण साधन 'सत्तनाम-स्मरण मानते हैं | 
ये साधनों के लिए सत्तनाम का भजन अनिवार्य मानते है। ये सत्तनाम का 
रसाम्ृत पानकर मन ही मन मगन रहने पर अधिक बल देते हैं और कहते हे 
कि उस अभूति की विस्म्रृति हमारे देनिक जीवन की व्यवस्था मे भी नहीं 
होनी चाहिए!--- 


सन्त नाम रस अमरतत पिया, सो जग जनम पाय नहिं जिया । 
कबहु मन कहूँ अनंत न जाय, अन्तर भीतर रहे बनाय ॥! 


वरन्‌ जगत्‌ में रहते हुए भी अपने को जगत्‌ से न्यारा समझना चाहिए ) 


साधो अन्तर सुमिरत रहिये । 
रहिये जगत जगत से न्यारे, दृढ़ छे सुरति गहिये ॥* 


आपके प्रमुख शिष्यो में १६ हिन्दू तथा २ मुसलमान कहे जाते हैं। आपके 
अधान हिन्दू शिष्ष्यों में दूलनदास, देवीदास, शुसाईदास, खेमदास तथा उपाध्याय 
चमार कहे जाते है जिनमे से प्रथम ४ “'चारपावा? के नाम से प्रसिद्ध है| इनकी 
रचनाओ से ज्ञात होता है कि बाद मे इस सम्प्रदाय पर संगुणोपासना का प्रभाव 
क्रमशः पडने लगा। जगजीवनदासजी की भक्ति पहले विद्ुद्ध थी, किन्तु आगे 
पौराणिक पद्धति पर हो गई तथा आपके गभिष्यों का ध्यान देवी-देवताओं की 
ओर भी जाने लगा | दूलनदास के शिष्यों में 'सिद्धादास” प्रसिद्ध हैं। आपके 
प्रधान शिष्य पहलवानदास थे, जिन्हे गुरुकपा से निर्मुण-साधना का सम्पूर्ण रहस्य 
ज्ञात हो गया | नारनौली शाखा” की अपेक्षाकृत इसकी विशेष प्रसिद्धि हुई 
क्योकि इसकी आध्यात्मिक साधना विशेष महत्त्व रखती एवं इसके अनुयायी 
व्रिक्त जीवन-यापन कर इसका आदर्श उच्च बनाए रहे | 
इसे मध्यप्रदेश के विल्यसपुर जिले में घासीदास ने चलाया था। घासीदास 
का पहला नाम घासीराम था और ये जाति के चमार थे | ये अलन्त निर्घेन 
किसान थे और गिरोद नामक गाँव में किसी के यहाँ नोकरी 
छत्तीसगढ़ी शाखः करते थे | एक बार ये अपने भाई के साथ जगन्नाथपुरी तीर्थ 
करने गए, किन्तु कुछ दूर जाकर 'सन्तनाम”, सत्तनाम 
कहते-कहते चापस आ गए | इन्होंने अपने उदार व्यक्तित्व से जनता को बहुत 
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प्रभावित किया | इनके पश्चात्‌ इनके पुत्र वालकदास तथा फिर अगर॒ठढस एव 
उनके पुत्र अगरमानदास तथा अजबठ्स उत्तराधिकारी हुए | इसके अनुयायी 
अपने महन्त का चरणाम्रत लेकर एक रुपये की भेट चढाते हैं। 'सतनामी' 
अधिकतर साधारण मजदूर एवं किसान ही पाये जाते हैं। इसमें निम्न-श्रेणी के 
लोग अधिक सख्या में सम्मिल्ति हैं। ये चमार होने के कारण अपने को 
“रेदासी! भी कहा करते हैं, परन्तु यह असगत तथा असम्बद्ध है। इसके 
सिद्धान्ता नुसार ईम्वर 'एक' है और वह निर्मुण एवं निराकार हे। देवों मे सूर्य 
मात्र ही इनके हारा पृज्य हैं। इनके यहाँ वर्ण-व्यवस्था पालन निपिद्ध माना 
गया | दोपहर के वाद इल चलाना वर्जित माना गया | इसके कठोर नियर्मो 
का पालन करने वाले 'जहरिया” कहलाते है। ये मद्रपानकर्ताओ को भाक्तौँ 
कहते है । इसका कोई साहित्य उपलब्ध नहीं है | यह शाखा विशेषतः चमार्रे 
की उन्नति के लिए प्रवत्नश्षील रही | 
बावा धरनीदास एक उच्चकोटि के महात्मा थे | इनकी जन्म एवं मरण 
की तिथियों का ठीक पता छगाना कठिन. है और इनके जीवन-सम्बन्धी घटनाओं 
का विवरण अधिकतर अनुमान पर ही आश्रित जान पडता 
धरनीश्वरी- है | इनका जन्म काल सबत्‌ १७१३ में माना जाता है। 
सम्प्रदाय. आपकी रचना प्रेम-प्रगास” के अनुसार भंझी निवासी 
परसराम श्रीवास्तव के वैणवतुछ मे आपका जन्म हुआ | 
पितृ-निधन से स्ुब्ध होकर आप भगवच्चिन्तन में छीन रहने लगे | आपने बडी 
श्रद्धा के साथ गुरु विनोदानन्द का उल्लेख किया है। रामनगर आपका भजन- 
स्थान तथा मन्दिर 'धरनेग्बर का हारा! कहलाया | 
आपकी 'प्रेम-प्रगास!, श्िब्द-प्रकाण! एवं 'र्नावली' सवनाएँ प्रसिद्ध है । 
ध्रेम-प्रगास! एक प्रेम-कहानी का आधार लेकर निर्मित ग्रन्थ है, जिसमें 
सूफिया की गेली के अनुसार जीवात्मा एवं परमात्मा का मिलन दर्शाया गया 
है । 'रत्नावरी! के अन्तर्गत वावा धरनीटास ने अपनी शुरु-परम्परा के सम्बन्ध 
में बहुत छुछ परिचय दिया है। आपने स्वामी रामानन्द के सम्प्रदयानुसार 
कु माला एव तिलक की प्रशसा की है | अपने 'रत्नावली? अन्य में इन्होंने 
कहा है-- पे 


तुलसी कंठ तिरकूक हरि वंदिल, घ्रनी धन्य सो देही । 
रामानंद्र औतार छाप _ कलि, सुकति को मारय एुह्ी ॥ 


आपकी वानियों का सकलन प्रकाशित है | 'प्रेम-प्रमास! मे सूफियों की जेंढी के 
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अनुसार प्रेम-कथा का आश्रय लेकर जीवात्मा परमात्मा का मिलन दर्शाया है | 
शब्द-प्रकाश” आपके सिद्धान्तो का परिचायक्र है। आप परमतत्व को द्वरता- 
राम कहकर बालगोपाल” एवं धरनीश्वर को उसका प्रतीक मानते हैं। आपने 
प्रेमभक्ति के स्वरूप का भी वर्णन किया है। वाह्म पूजनादि को महत्त्व न देकर 
निर्गुण-पन्थ का समर्थन किया है | आपका ध्येय सन्‍्तमतानुसार है तथा सफी-मत 
का प्रभाव भी परिलक्षित होता है । 
आपके पश्चात्‌ अमरदास, मायादास, रतनदास, बालम॒कुन्ददास, रामदास, 
सीतारामदास, हरनन्दनदास एवं रामदास इनके गिष्य-प्रशिष्य हुए। मॉझी! 
की गद्दी ही आपका प्रधान केन्द्र है| इस पन्थ के अनुयायी वलिया में अधिक- 
तर पाए जाते हैं तथा उनका मूल सम्बन्ध परसा के मठ से विशेष है, जिसमे 
सन्त चैनराम बाबा प्रसिद्ध हुए। इनके शिष्य-प्रगिष्यो मे महाराज बाबा, सुदिए 
बाबा तथा रघुपतिदास सात्विकी हुए | उनमे से कुछ के नाम से मेले भी छगा 
करते हैं | 
दरिया नाम के दो समकालीन सन्त बिहार तथा मारवाड में हुए, जिनमें 
से प्रथम दर्जी तथा द्वितीय धुनिया थे | प्रथम का अनुभव व्यापक तथा सूफी, 
_ सत्तनामी तथा कबीर पन्‍्थ से प्रभावित है । छ्वितीय की 
दरिय्रादासी- स्वानुभूति बडी गहन है | प्रथम विहार मे रहने के कारण 
ससम्दायथ. बिहारवाले और द्वितीय मारवाड मे रहने के कारण मारवाड़- 
वाले दरिया साहब कहलाये | दोनो ने आगे चलकर सनन्‍्तमत 
स्वीकार किया ओर एक सच्चे सन्‍त की भाँति जीवन-यापन कर अन्त में स्वर्गा- 
वरोहण किया | पूर्व की खोज से उन्हे उज्जैनवशी क्षत्रिय कहा जाता है । आपकी 
प्रसिद्ध रचना ज्ञानदीपक! से आपका जन्म सं० १६९१ तथा मृत्यु स० १८३७ 
में जान पडती है। आपको १ मास की अवस्था में ही दरियाशाह नामक 
भगवान्‌ के दर्शन हुए | आपको जीवन के १५वे वर्ष मे विरागोलत्ति हुई तथा 
२०वें वर्ष मे भक्ति का पूर्ण विकास हुआ था। आपके प्रधान शिष्यो की 
सख्या ३६ थी जिनमे दलदास सर्व प्रसिद्ध हुए । आपकी रचना ज्ञान स्वरोदय' 
के अनुसार आप १९ ग्रन्थों के लेखक प्रतीत होते है, जिनमे से 'दरियासागर! 
एवं 'शञानदीपक' प्रकाशित है | इस ग्रन्थ के अनुसार आपका मत कबीर पन्य 
के समान ही प्रतीत होता है। कवीर-पन्‍्थ के सत्ततोक की भांति उसे आपने 
“छप्लोक” नाम ठिया है तथा उसे 'अभयल्लेक' एवं 'अमरपुर' भी कहा है। 
सत्तपुरुष का निवास सत्तलोेक में बताया है जो कबीर के परमतत््व राम की 
भांति है | उन्होंने कहा है-- 
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तीनि छोक के ऊपरे, तह अभय लोक विस्तार | 
सत्त पुरुष परवाना पावे, पहुँचे जाय करार ॥* 


इस अभय-लेोक को ग्राप्त करने के लिए 'सन्त'-अब्द का नान अनिवार्य है-- 
सत्त शब्द जिनके वलूजाना | 
अमय लोक सो सन्‍त समाना ॥* 


वे ब्रह्म की खोज जीव के अन्तर्गत ही करने के अनुगामी हैं । 
खोजो जीव, ब्रह्म मिलि जाई ।* 


वे कबीर साहव और ब्रह्म मे कोई अन्तर नहीं देखते थे तथा उसे ये 
“निरगुन सरगुन ते मीना! तथा एक “अछे वृक्ष! के रूप में देखते हैं ओर 
उसका वर्णन सष्टि-कर्ता के रूप में भी करते हैं। आपने अपने तथा कबीर में 
कोई अन्तर नहीं बताया है तथा अपने को उन्हीं की भोति सत्तपुरुष के सन्देश- 
वाहक के रूप में अवतरित बताया है | इस अन्य की वर्णन-शैली एवं पारिभाषिक 
शब्द कबीर के सिद्धान्तों के विकसित एवं परिवर्तित रूप मात्र हैं। आपने जान 
स्वरोदय!' में स्वर विद्या का अध्ययन वड़ी सूक्ष्मता से किया है | 
आपके पन्य का प्रचार उत्तरप्रदेश के पूर्वी नि्ले तथा विद्यर में है तथा 
प्रधान गद्दी धरकन्धे में है | इनके अनुयायियों का मृलमन्त्र वे बहा? है तथा 
भत्तनाम' का प्रयोग श्रद्धा से करते हैं ] 
मारवाड़ी दरिया साइव का जन्म जैतारन गाँव में सं० १७६३ में हुआ 
तथा स० १८१५ में मृत्यु हुई। ये जाति के मुसलमान 
दरिया-पन्‍्थ. थे, खब एक स्थान पर लिखते हैं-- 
लो धुनियाँ तो भी में राम सुम्दारा। 
अधम कमीन जाति मतिहीना, चुम तो हो सिरताज हमारा ॥* 


इनके प्रारम्मिक जीवन का कुछ पता नहीं चलता, केवल इतना ही प्रसिद्ध 
है कि इन्होंने वीकानेर के खियानसर गाँव के किसी प्रेमजी से शिक्षा-दीक्षा ली 
थी | आप एक अनुभवी एवं योग्य व्यक्ति थे । आपकी (बानियों) रचनाओं का 
संग्रह प्रकाशित हुआ | कुछ आपको ठादू का अवतार कहते हैं परत इनकी 
अपेक्षाकृत कवीर से आप विश्येष प्रभावित जान पइते हैं । आपकी विशेषता 

१, दरिया सागर, पृ० ३ । 
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3 वही, पूृ० रे | 

४. दरियासाइव (मारवाब्वाले) कौ वानी, एृ० १। 
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आपके शुद्ध एवं कोमल हृदय से निःसृत सरल एवं प्रसादगुण-सम्पन्न स्वनाओं 
मे है | आपके गुरु का नाम प्रेमदयाल था। आपकी साधना में नामस्मरण का 
विशेष स्थान है | परन्त यह जप साधारण नहीं वरन्‌ यह रस सर्वप्रथम जिहा से 
उत्पन्न होकर हृदय मे उतरकर नामिकमल में प्रवेश कर जाता है। वहाँ से 
मेरुदण्ड की जड़ तक जाकर ऊपर की ओर त्रिकु्ी में पहुँच, अनन्त सुख का 
अनुभव करता है। आपका “पूरन-ब्रह्म' मन, बुद्धि, चित्त, अह्कार के लिए 
अगम्य वस्तु है। आपकी अनुभूति गहन है | साधना की सच्ची एवं पूर्ण सिद्धि 
इन्होने साधक के प्रत्येक अंग के परिवर्तन मे ही मानी है। उसके लिए, गह- 
परित्याग की आवध्यकतों नहीं । इन्होने अन्य सर्तों की भांति नारी जाति की 
निन्‍्दा नही की | 
सन्त शिवनारायण के पौराणिक एवं ऐतिहासिक परिचयो मे आपका चन्द- 
वार गाव मे नरौनी क्षत्रिय बाघराय के घर जन्म छेना माना गया है। मूल- 
ग्रन्थ के अनुसार इनका जन्म स० १७७३ की कार्तिक सुदी 
शिपनारायणी- ३, बृहस्पतिवार की आधी रात के समय रोहिणी नक्षत्र में 
सम्प्रदाय हुआ था, किन्तु इसे पूर्णतया प्रमाणित तथा युक्तिसगत नहीं 
कहा जा सकता | आपके गुरु एव पथ-प्रदर्शक सन्त दुखहरन 
थे। उन्हीं की कृपा से गुरु अन्यास! की रचना को | 'सन्त-सुन्दर! श्न्थ की 
रचना आपने अहमदगाह के समय में की थी। इनके शासनकाल में ये विख्यात 
महापुरुष हो गए, | बलिया जिले का चन्दवार ग्राम इनके अनुयायियों का प्रधान 
केन्द्र माना जाता है तथा वहीं मठ है। आपकी रचनाओ की संख्या १६ कही 
जाती है किन्त॒ सर्वमान्य-अन्थ 'शुरु-अन्यास! है, जो इस सम्प्रदाय में पूजित होता 
है । जिसकी वर्णनशैली पौराणिक परम्परानुसार है। इसका प्रधानोद्देश्य चरित्र- 
निर्माण की पूर्ति है। इसके अन्य नाम “ग्रन्थ एवं वीजक! हैं। इसके अतिरिक्त 
'सन्त-सुन्दर', 'सन्त-विलास”', 'सन्त-सागर! भी आपके ग्रन्थ है। इस पन्थ के 
अन्थो के नाम एवं सख्या में बहुत मतभेद है | इस पन्‍थ की ११ प्रसिद्ध रचनाएँ. 
हे--सन्त विलास?, “भजन ग्रन्थ, सन्त सुन्दर, गुरुन्यास”, सन्त अचारी, 
'सनन्‍्त उपदेश', 'शब्दावली' 'सन्‍्त परवान, 'सन्तमहिसा? तथा 'सन्तसागर! हैं 
इस सम्प्रदाय का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक अनुयायी को सन्त विछास एवं सन्त 
देश” लेक तक पहुँचा देना है। ससार को 'काल्देशं बताया गया न 
अल्णैकिक प्रदेश मे पहुँचने के लिए आश्रय अहण आवश्यक न बताकर, पथ- 
प्रदर्शन मात्र ही आवच्यक कहा है | उस मार्ग पर निज-बल का भरोसा करना 
पडता है | वे स्वानुभूति पर अधिक जोर देते हैं ओर मन को विविध विकार 
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से उन्मुक्त कर निर्मल, निश्चक एवं पूर्ण गान्तिमय बना देना मानव जीवन 
की चरम सीमा है। उन्होने अपने ग्रन्थ सन्त सुन्दर! में कह्य है :-- 


सीब नरायन गाँव यह, अपना अपना गाँव ! 
अपना अपना सन्त होइ, अपना अपना नाव ॥ 


आपने मानव के अन्तर्गत ४० त्रुटियों तथा उनके निराकरण का सकेत 
किया है | इस पन्‍्थ के अनुसार सर्वश्रेष्ठ नेतिक गुण सत्य, अहिसा, दया, क्षमा, 
माठक वस्ठ परित्याग एवं एक-पत्नीत्रत है | इस मत के माननेवाछे किसी प्रकार 
के भेष अथवा वाह्माडम्र में वि्वास नहीं करते | इस सम्प्रदाय के चार मठ 
हैं, जो ससना, वहादुरपुर, भेल्सरी, चन्दवार एवं गाजीपुर में हैं। सन्त गिव- 
नारायण के चार प्रधान भिष्य (बलिया निवासी) रामनाथ, सदाशिव, छखनराम 
एवं लेखराज थे। इस पनन्‍्थ के सभी अनुयाबी “भगत तथां सन्त” कहे जाते 
हैं और सबके इश्देव सन्‍्तपति नाम से शिवनारायणजी हैं । इसके अनुवाब्रियो 
में जाति, वर्ण, आश्रम या पूर्व धर्म के अनुसार किसी प्रकार का वर्गकिरण नहीं 
किया जाता | सभी जातियो के छोग इस धर्म में पाये जाते है | आजकल निम्न- 
जाति के लोग ही इसके अनुयायी हैं। इस पन्य में योग्य स्रियाँ भी मठाधीश 
बन जाती है । 
चरणठस की शणिष्या सहजोवाई की रचना सहज प्रकाश के आधार पर 
उनका जन्म डेहरा में स० १७६० में मुरलीधर के घर में हुआ। आपके गुरु 
शुकदेव थे, जिन्होंने इनका नाम रणजीत के शान पर चरण- 
. चरणढासी- दास रखा और इन्हे 'श्रीमछागवत”ः एवं नानयोग' की 
सम्प्रदाया शिक्षा ठी | अपने शुरू द्वारा ठीक्षित हो जाने के अनन्तर, 
सन्त चरणठास ने प्रसिद्ध तीथस्थानों का पर्यटन आरम्भ 
कर टिया और बहुत दिनों तक त्रज-मण्डल मे निवास भी किया। आपने प्रारम्भिक 
जीवन मे ही योगाम्वास की क्रिवाएँ एवं खरोंव्यजञान में नियुणता प्रास की | 
महाभय क्रुक के अनुसार आपके गुरु का नाम सुखदेवठास था, पर आपकी 
रचनाओं द्वारा सुखदेव को शुकदेव' ही मानना युक्ति-युक्त है। श्रीक्षण के 
प्रति इृढ भक्ति एवं भागवती-भक्तिः के कारण आपको व्यामचरणदासाचार्यः 
भी कद्या जाता है। ३०वे वर्ष मे अपना आध्यात्मिक मार्ग निर्धारित कर दिल्ली 
में मत प्रचार करने लगे। वही स० १८३९ में आपका देहावसान हो गया | 
आपके प्रमुख शिष्प ५२ कहे जाते है, अत. इस पन्‍्थ की उतनी ही गाखाएँ 
भी कही जाती है। दया बाई एवं सहजोंबाई आपकी प्रमुख शिप्पाएँ थी, 
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जिन्होंने क्रमगः वढ्या बोध, 'विनयमालिक' 'सहजप्रकाश! तथा सोलह तत्त्व 
निणय' लिखा । मुहम्मदगाह का भी सन्त चरणदास का शिप्य होना कहा जाता 
है । कहा जाता है कि इन्होने उसे नाठिस्शाह की चढाई की सूचना, घटना 
के ६ महीना पूर्व ही दे दी थी और इस बात से प्रसन्न होकर उन्होंने इनको 
सैकडो गाव दे दिये थे। आपकी रचनाएँ २१ कही जाती है जिनमे से १२ 
प्रामाणिक मानी जाती है। व्रजचरित्र', 'अमरलोक अखण्डघाम वर्णन, “धम्म- 
जहाज), “अषप्टाग योग वर्णन, योगसन्देह सागर, 'नानखरोदय', 'पचोपनिषत्‌! 
“भक्तिपदार्थ वर्णन, 'मनविक्तकरण सार', अह्म्नानसागर', शब्द! तथा “भक्ति 
सागर! | इन रचनाओ के मुख्य विपय तीन वर्गों से सम्बन्धित है--योग-साधना, 
भक्ति तथा ब्रह्मजान | इन्होंने इन तीनो ही प्रधान विपयो को प्रायः समान- 
भाव के साथ अपनाया है और इसी प्रकार उक्त ग्रन्थों मे इनकी चर्चा भी की 
है | एक स्थल पर स्पष्ट अव्दो में लिखा है-- 


योग मुक्ति, हरिभक्ति करि, त्रह्मज्ञान दृढ करि गद्यों । 
आतम तत्व विचारि करि, अजपा में सचि मनि रह्यो ॥* 


इस सम्प्रदोय को योग का ही पन्‍्थ माना गया है, परन्तु इसके पुष्ट प्रमाण 
प्राप्य न होने से इस मत को तीनों का समन्वय कहा जा सकता है। आपको 
अपने मत को झुकदेवामोदित भागवत” मत भी कहा दे । आपका कथन है, 
जब ध्याता ध्यॉन में लीन हो जाता है और ध्यान एवं ध्येय मे सुरति बुद्धि 
से परे हो जाती है, तब भक्तियोग की दआ आती है। पदचक्र भेदन से शरीर 
चेतनाअज्य हो जाता है और सुरति नाद में लीन हो क्रिया-शृत्य बन जाने 
पर ही योग-समाधि बन जाती है। जान, ज्ञाता, जेय की त्रिपुटी नष्ट हो जाने 
पर आत्मानुभूति की एकरस दआा को ज्ञान-समाधि कहते है। परन्तु प्रक्रियाओं 
की भिन्नता होने पर भी अन्तिम स्थिति तीनो की एक ही है। भक्तियोग के 
अन्तर्गत 'अमर लोक” को भौतिक रूप न देकर एक अनिव॑चनीय स्थिति बताया 
है। आपने निष्काम-प्रेमा भक्ति का ग्रतिपादन किया है तथा सामाजिक व्यवहार 
में सच्चरित्रता का समर्थन। आपने कर्मवाद को भी विशेष महत््व दिया है। 
इन्होने जिन बातो को त्याग देने का विशेष आग्रह किया है, वे असत्य-भाषण, 
अपबब्द कथन, कठोर वचन, चोरी, परख्री-गमन, हिंसा, पर-हानिचिन्तन, 
बैर एबं विपयो के प्रति अधिक आसक्ति है। चरनदास ने समाजसेवा, सदूगुरु- 
संगति तथा परमात्मा के प्रति दृढ अनुराग को अपनाने का विशेष आग्रह किया 
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है | इस पन्थ के अनुयायी विरक्त एव णहस्थ दोनों ही होते हैं तथा ये अपने 
गुरु के प्रति, अपने गुरु शुकदेव के प्रति दर्शायी श्रद्धा से भी अधिक श्रद्धा 
प्रदर्दित करते हैं तथा भगवान्‌ से भी बड़ा गुरु को माना दे। सहजोवाई ने 
अपने गुरु को हरि से भी बड़ा माना है ओर कहा है--- 


राम तजूँ पर गुरु न विसारूँ। 
गुरु के सम हरि को न निहारू ॥! 


इस सम्प्रयय का अधिक प्रचार दिल्ली, उत्तर प्रदेश पूर्वी पजाब एवं 
राजस्थान मे प्राप्त होता है | 
प्रस्तुत पन्‍थ के ग्रवर्तक सन्त गरीबदास ने रोहतक जिले में छुटडनी गॉँव 
मे सं० १७७४ में जाट जाति में जन्म लिया | आप स्वप्न में कबीरठास के शिष्य 
हो गए। ये उन्हीं को अपना पथ-प्रदर्शक मानकर उन्हीं के 
गरीब-पन्‍्थ मत से प्रभावित जान पड़ते हैं। ये आमरण ग्रहस्थ्र रहे तथा 
इस गद्दी के सभी उत्तराधिकारी शहस्थ हुए। उन्होंने अपने 
समय में एक मेला लगवाया था, जो छुडानी गाँव में आज भी उसी प्रकार से 
लगता है और पन्‍थ के सभी अनुयायी उस अवसर पर उपस्थित होकर इनके 
प्रति श्रद्धा प्रकट करते हैं। आपकी रचनाओं का सग्रह 'हिंखर बोध! नाम से 
प्रसिद्ध है तथा कुछ रचनाएँ आपकी वानी? नाम से प्रकाणित हैं। आपका 
मत कबीर के आदर्श द्वारा अनुप्राणित था। आपने परमात्मा की सतपुरुष 
कहकर निराकार रूप दिया है। गरीबदास ने “यत्पिण्डे तत्बझाण्डे! का भी 
निरूपण किया है। गरीबढास ने परमात्मा को सत्त-पुरुष नाम दिया है और 
उसका परिचय उसे निराकार, निर्विशेष, निर्लेप, निर्गुन, अकल, अनूपम, आडि, 
मध्य और अन्त से रहित करके किया है| फिर भी कहा है-- 
सब्द अतीत अगाध है निरगुन सरगुन नाहि। 
गरीवदासने उसकी खानुभूतिजनित आनन्दोपलब्धि को ही कर्त्तव्य बताया 
है, जिसकी साधना, सुरत, निस्त, मन, पवन के एकीकरण एवं समीकरण के 
आधार पर गणन-मंडल में पहुँचकर दर्शन करना है | 
परमहस पानपदास का जन्म स० १७७६ में ब्रीर्रछू वद में हुआ | ये 
दरिद्रता से अभिगप्त वाठक अनाथ की मॉति त्यक्त होने पर तिरपान जाति के 
ल्योर्गों के द्वारा पोपित क्रिये गए. तथा राजगीर का कार्य सीख 
पानप-पन्‍्च कर विख्यात हो गए | ये महात्मा मंगनीराम से दीक्षित होकर 
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मूल व्यवसाय में लगे रहे | गुरु के साथ सत्सग कर, उनसे आज्ञा लेकर 
दिल्‍ली में आध्यात्मिक उपदेश देने लगे एवं 'धामपर' मे प्रधान केन्द्र 
वनाकर मत का प्रचार करने लगे। आपकी रचनाओं का सग्रह वाणी 
ग्रन्थ नाम से सुरक्षित है। सन्‍त पानपदास का देहान्त सं० १८३० की 
फाल्गुन कृष्ण सपमी को हुआ था। इनकी समाधि धामपुर मे ही है। इनके 
चार प्रमुख शिप्य थे जिनके नाम मनसादास, काशीढस, चूहडराम तथा 
बुद्धिदास थे | आपके उपठेशों में अधिकतर दवा, क्षमा, सनन्‍्तोष, भेद-भाव- 
हीनता का महत्त्व वर्णित है। आपने भगवन्नाम-स्मरण पर भी विशेष चान 
दिया । यह पन्थ हिन्दू धर्म से पूर्णतः प्रभावित है। इनके अनुयायरियों का 
कथन है कि-- 


“पानप, नानक, रेदास, कबीरा । एक तत्व के चार शरीरा ॥” 


सन्त रामचरन सन्तराम नाम से भी प्रसिद्ध हैं | आपका जन्म जयपुर राज्य 
के अन्तर्गत ढंढाण प्रदेश के सूरसेन अथवा सोडो गॉव मे स० १७७६ की माघ 
सुदी १४ की शनिवार के दिन हुआ था | एक टिन स्वप्न 
रामसनेही-. में एक दयाछ महात्मा को देखकर उसकी खोज में ये निकछ 
सम्प्रदाया गए. और खोजते-खोजते इन्हे मेवाड प्रदेश के किसी दान्तडा 
नामक गाँव में ऐसे महात्मा के दर्भमन हुए जिनका नाम 
कृपाराम था | कृपाराम से दीक्षित होने के अनन्तर आपका नाम रामचरन हो 
गया | सं० १८२५ में आपने इस सम्प्रदाय की स्थापना की। 'रामावता वा 
'रामानन्दी-सम्प्रदाय! से प्रभावित होने पर आप परमात्मा को निराकार मानते 
हैं। आपकी मुख्य साधना निर्शुण राम का नामस्मरण है तथा इसे मुक्ति का 
सर्वश्रेष्ठ साधन मानते हैं। इनका सर्वप्रधान मठ भाहपुरा का 'रामद्वारा! है। 
आपने गुरु को बड़ा महत्त्व प्रदान किया है तथा प्रेम-साधना को भी एक प्रधान 
साधन माना है। इसी कारण ही इस सम्प्रदाय का यह नाम पडा। सन्त 
रामचरण का देहान्त स० १८५५ में हुआ। आपके २२५ शिष्यों में से १२ 
प्रधान थे । आपकी रचनाओ की कुल सख्या ३६२५० वानियाँ कही जाती है | 
इन रचनाओं मे से कुछ “नाम गुरु महिमा, नाम प्रताप, शब्द प्रकाश 
“अणामै विल्यस!, “अमृत उपदेश?, 'जिजास बोध, विश्वास बोध', विश्राम वो, 
समता निवास!, 'राम रसायन बोध, 'चिन्तामणि?, 'सन खण्डना, शब्द एव 
हृष्टि सागर! अधिक प्रसिद्ध है | इस सम्प्रदाय के अनुयायी ग्रजरात, अहमढा- 
बाद, राजपूताना आदि रियासर्तों में पाये जाते हैं | 
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(५) दीन दरवेश--आप ईस्ट-इण्डिया कम्पनी! को सेना में मिम्री थे 
पर बाँद कट जाने से निकाऊू दिये जाने पर आप विरक्त बन सतसग करने 
लगे | अपनी जिज्ञासाओकी निश्नत्ति वावा बालनाथ से होने 
फुटकर सन्‍त पर, आप इनके थिपष्य बन गए. | तत्यच्चात्‌ ये अपना घर- 
बार छोड्कर दूर-दूर तक श्रमण करने छगे और समय- 
समय पर इन्होंने अनेक महात्माओं के 8र्भमनकर उनसे छाभ उठाया | आपका 
ममय विक्रम की अठारहवी थताब्दी के मध्य से लेकर उनन्‍नीसर्वी के प्रथम चरण 
तक समझा जाता है। इनकी दिनचर्या अपने अनुभव के अनुसार कुछ-न-कुछ 
पद्म रचना करना तथा सर्वसाधारण को अपने मत का उपदेश देना था | इनकी 
रचनाएँ अधिकतर अन्य सर्तों या भक्ता की इतिरयों के सम्रहों में पायी जाती 
है। उनका कोर्ट प्रथक सग्रह अभी तक न प्रकाशित हुआ है और न हस्त- 
लिखित रुप में ही कही देखने को मिला है। आपने आत्मचिन्तन को विशेष 
महत्त्व ठेकर खसिद्वान्त-सिर कर जीवन-पद्ठति में परिवर्तन किया । आपकी 
कृतिया के विपय सरल, खतन्त्र जीवन, विश्वप्रेम, परोपकार, ईश्वर भक्ति, बाह्य 
विधानों के प्रति उपेक्षा भाव है । जीवन की क्षणमगुरता, कर्मवाठ का महत्त्व 
एव इबरीय प्रेरणा पर भी विचार प्रकट किए हैं। आपकी भाषा सरल एवं 
मुहावरेदार है तथा कथनणेटी मे गहन अनुभव शक्ति का प्रभाव है | 

(२) सन्त हुब्लेशाह--मियॉमीर नामक सफ़ी फकौर से तप का 
आदेश पाकर तपस्या करने के पदचातू वुल्लेशाइ ने अद्वैत सिद्धान्तों के उपदेशों 
को अद्ृण किया | कुछ छोग आपको कुस्तुन्तुनिया निवासी तथा कुछ छाहोर 
निवासी भी कहते ह। आपका जन्म स० १७३७ तथा मृत्यु स० १८१० में 
कही जाती है । आपकी रचनाओं के सम्रह में दोहरे, काफी; सीहफी, अढवारा 
ओर वारामासा है। आपके विचार बहुत परिमार्जित थे और उन पर कबीर 
साधब के रिद्धान्तों की स्पष्ट छाप लड्षित होती है। आपका 'कादरी-सत्तारी 
सम्प्रदाय के साथ सम्बन्ध था तथा साधारण सूफियों की भोंति वेदन्त-सिद्धातों 
द्वारा प्रभवित थे | आपके परिमाजित विचारों पर कबीर के सिद्धारन्तों का स्पष्ट 
प्रभाव है | आपके प्रत्येक थब्द निजी अनुमब से आप्लाबनित है। आपकी 
रचनाओं में सर्वात्मवाद की भावना पाई जाती है । 

(३) बाबा क्रिनाराम अघोरी--आपका जन्म चन्दरीली तहसील में रामगढ़ में 
रघुक्‍्गी क्षत्रियां के धर हुआ था | आप बाल्यावस्था से ही विरक्त एकान्त-प्रेमी 
एवं रामनाम-स्मरणकर्ता थे। बाबा शिवराम से दीक्षित हो, उनकी सेवा- 
सुश्रुपा करते हुए जीवन-यापन किया | आपने देश-श्रमण कर, साधु सत्सग 
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तथा आत्मचिन्तन का आनन्द लिया | हेनरी बालफोर ने अघोर मत के सम्बन्ध 
में कुछ सामग्री एकन्न कर उसे 'छाइफ हिस्ट्री आफ ऐन अघोरी फकीर” नाम से 
प्रकाशित किया है ओर बतलाया है कि अघोर पन्‍्थ वस्तुतः गुरु गोरखनाथ 
द्वारा प्रवर्तित गोरख-पन्थ की एक शाखा है | इस आखा की तीन उपशाखाएँ 
ओपषड़', 'सर्वनी! और 'धुरे! की भी चर्चा की गई है। आपको गिरनार में 
दत्तात्रेय के दर्शन हुए। उन्हीं को आपने अपना परमगुरु एवं पथ-प्रदर्शक 
मान कर अपने मत को 'अवधूत मत! कहा है। काशी मे प्रसिद्ध महात्मा 
काद्राम अबोरी' की सिद्धियो से प्रभावित होकर उनसे दीक्षा ली। वहीं 
कृमिकुंड पर ही रहने ढगें ओर गुरु के पण्चात्‌ अधोर-पन्‍्थ! का प्रचार किया | 
आपकी मृत्यु स० १८२६ में १४२ वर्ष की भवस्था में हुई। आपने चार मठ 
स्थापित किए, जिनमे 'रामशाला प्रधान मठ ६। आपके व्यक्तित्व से प्रभावित 
होकर काशी के राजा बलवन्तसिंदह ने १९६ गाँवों की वार्षिक आय आपके 
प्रति अपित कर दी थी | इनके पन्‍्यथ को बहुधा 'किनारामी अघोर-पन्थ' भी कहा 
जाता है, जिसके अनुयायी प्रायः सभी जाति के लोग है और उनमे मुसलमान 
मी सम्मिल्ति है। 'अघोर पन्थ'! का प्रचार नेपाल, गुजरात, समरकन्द तक 
कहा जाता है । आपकी रचना 'विवेकसार! तथा इस पन्‍्थ का साराश यह है 
कि असार संसार में त्रिताप बाधित जीवों को आत्मप्रकाभ प्रकट करना 
आवश्यक है | इसमे सत्यपुरुष तथा अष्टागो का भी वर्णन है। आपके सिद्धान्त 
सन्त-मत से मिलते ८ । जोग-जुगुति, सुरति, निरवान आदि व्यवह्बत शब्द 
मम्त-मत' की ही भाँति हूं । 


आधुनिक-शुग ( खं० १८०० से अव-तक ) 


९ वीं शताब्दी के रगणमग विदेशी आधिपत्य के कारण नवीन विवेचन 
पद्धति का प्रारम्म हुआ जिसके परिणामस्वरूप भारतीय-धार्मिक साहित्य एव 
साम्प्रदायिक विकास का अध्ययन भी पादरियों द्वारा हुआ | इस शताब्दी के 
पूर्वार्द तक नवीन एव ग्राचीन-पन्थों में वाह्य विधानों का अवाछनीय आधिक्य 
हो गया, जो कि आधुनिक युग के प्रथम विख्यात सम्त घुल्सी साहब को 
अरुचिकर लगा तथा पन्थ-निर्माण भी आपको अनावश्यक ही छूगा | सन्‍्तों की 
समीक्षात्मक प्रद्नत्ति ने प्रमुख मान्य ग्रन्थी का अध्ययन कराया और विविध- 
भाष्य पचग्रन्थी, तिज्या आदि रे जाने छगे। आधुनिक सन्त मानव-जीवन के 
व्यक्तित्व के पूर्ण विकास का इच्छुक था | पाप-पुण्य को कुछ महत्त्व न दिया गया। 
पर यह सिद्धान्त पास्वात्य सम्यता से प्रभावित मस्तिप्को का ही था | इस समय 
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में भी स्वतन्त्र, निजी सिद्धान्त स्थिर रखनेवाले, सन्त स्वामी रामतीर्थ, विवेकानन्द 
आठढि कहे जाते हैं जिन्होंने संघर्ष युग में भी अपने को सन्तुलित रखा | 
साहिब पन्‍्थ के प्रवर्तक तुलसी साइब' या साहिबजी थे। इन्हें श्रेष्ठ ब्ह्मण 
कुल का बताया जाता है | आपकी अवस्था ६० वर्ष की कही नाती है । आपके 
प्रारम्म से ही विरक्त होने से राज्य खीकार न करने पर 
साहिब पन्‍्थ आपके पिता ने आपके छोटे भाई बाजीराव को गद्दी 
दी | कहा जाता है कि आप किसी गुरु से नहीं अपितु 
स्वय भगवत्‌ सकेतो द्वारा अनुप्राणित हुए थे। कुछ लछोग उन्हें “आवापन्ध 
से सम्बन्धित बताते है, पर यह अप्रमाणित है | आपकी घट्रामायन 
नाम रचना से आपका पूर्व जन्म से गोस्वामी तुल्सीदास होना जात होता है, 
तथा उनके साथ अपना सामज्ञस्य स्थापित करने के हेतु मानस कथा को इसमे 
घटाने का प्रयास किया है। आपकी तीन रचनाएँ शब्दावली”, 'घटरामायन', 
'रत्नसागर' उपलब्ध हैं। प्रथम में वानियों का सपग्रह है; द्वितीय में पिण्ड, 
ब्रह्माण्ड के रहस्यो का वर्णन, वैराग्य, योग, भक्ति-शान-वर्णन तथा मिन्न घर्म- 
वार्लों के साथ सम्बाद वर्णित हैं | 'र्नसागरः में सृष्टि रचना का रहस्य, कर्म- 
वाढ, सत्सग प्रधान विपय है। आपने अपने मत को सन्त-मत कहा है। 
तुलसी साहब ने कबीर, नानकादि सर्न्तों को आदर्श बताते हुए. आलोचनात्मक 
प्रणाली द्वारा उनके अनुयायियों को पथ-भ्रष्ट सिद्ध किया है। आप की युक्तियाँ 
काव्पनिक होते हुए भी बुद्धि-संगत एवं समीचीन हैं तथा अन्धानुसरण कर्ताओ 
के लिए चेतावनी है। उन्होंने मन की ४० स्थलों का वासी कहकर सुरत की 
स्थिति मे उसका ४१ वॉ रूप होना माना है। ठ॒लसी साहब ने मन के नाश से 
निरजन का नाग और ब्रह्म प्रवेश तथा ब्रह्म का शब्द में लय, शब्द का झून्य मे, 
झून्य का महाझ्त्य में लीन होना बतलाया है और महागझत्य को ही सत्तत्लेक कहा 
है। इसी स्थिति को अगमपुरधाम कहा है । आपकी समाधि हाथरस में है | सन्त 
परम्परा के इतिहास में आपका विशेष महत्त्व है। पर आप निष्पक्ष समालोचक 
एव निरे पुराण-पन्थी भी नहीं कहे जा सकते | आपके शिष्य १२ कहे जाते हैं | 
इनमे सर्व प्रसिद्ध सरस्वामी कद्दे जाते है। इसके पश्चात्‌ गिरधारीदास हुए। 
तत्पश्चात्‌ यह परम्परा-निर्वाह न हो सका | 
मूल प्रवर्तक सन्त डेढराज का जन्म नारनौल में धारुस गाँव में स० १८२८ 
आ । आपके पिता का नाम पूरन एवं माता का नाम नानकी कहा जाता 
हैं। कुछ लोग आपकी माँ के नाम पर इस पन्‍्थ का 
नांगी-सम्प्रदाय नामकरण मानते हैं। पर इसका प्रचार जन्मभूमि से ही 
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हुआ | आप वर्ण-ध्यवस्था के कट्टर विरोधी थे। अतः आपके असख्य विरोधी 
हो गए। झज्यर में बन्दी होने के पश्चात्‌ शुड़गोंव तक *प्रचार कार्य कर 
सं० १९०९ मे आपका देहान्त हो गया। आपके प्रधान शिष्य गगाराम थे, 
जिनके शिष्य सन्‍्तराम हुए । आपके शिप्यो में से भाई भगीरथदास का नाम 
प्रसिद्ध है | दस सम्प्रदाय के गिष्य लोग 'राम' नामघारी निराकार परमात्मा को. 
मानते हैं। ये लोग साम्प्रदायिक भावना को आश्रय न दे, सब धर्मों का समान 
रुप से आदर करते है। इसके अनुयायी ल्ली-पुरष दोनो को समानाधिकारी 
बताते हैं. और प्रार्थना में भावावेशपृर्ण भाव दर्शाते हैं| इनका प्रधान मठ 
गुडगोंव जिले के 'भिवाना' में है। सत्य! के प्रति विशेष अस्था एवं झुद्धाचरण 
इस पन्‍थ की विश्येपताएँ हे | ईश्वर-पूजन मे समानाषिकार, व्यर्थ मूर्तिपूजन तथा 
अन्ध-विशेष के प्रति आस्था न रसना इसके प्रधान नियम है । 

इसकी विशेषता इनके गुप्त आध्यात्मिक साधनाओं में है। इसका सर्वप्रथम 

आरम्म झुद्ध धार्मिक सस्था के रूप में तीन गुरुओ तक रहा 
राधघास्वासी सत्संग किन्तु बाद में व्यावसायिक रूप भी आगरे की दयालबाग 
शाखा ने धारण किया। 

(१) लाछा शिवद्याल सिंद खत्री स्वामीजी महाराज--इस सत्संग के 
मूल प्रवर्तक थे । आपका जन्म स० १८७५ में दिलवाली सिह के घर हुआ । 
आप अपने पिता की भाँति पहले नानक-पन्‍्थ के अन्थों का पाठ करते थे, परन्तु 
कालन्तर में तुलसी साहिब से प्रभावित हुए | आपकी ५, ६ वर्ष की अवस्था से 
ही आध्यात्मिक चिन्तन एव सत्संग की प्रज्धत्ति थी | आपका विवाह राधाजी' के 
साथ हुआ था । आपने कुछ काल के पश्चात्‌ ही अपना महाजनी व्यवसाय 
समाप्त कर, स० १९१७ से आध्यात्मिक उपदेश देना आरम्म कर दिया। 
आपकी प्रसिद्धि से आकृष्ट हो साहिब-पन्‍्थ के अनुयायी भी आपकी शरण मे 
आने रूगे। आपके असख्य शिप्यो में आपके भाई प्रतापसिह भी एक थे। 
आपने 'सार वचन ( नज्म, नसर ) नामक दो ग्रन्थों की रचना की जिसमे 
सुरतगब्दयोग को सर्वश्रेष्ठ बताकर मन झुद्धि का साधन बताया है| सं० १९१५ 
में खामी-बाग मे आपका देह्दान्त हो गया | 

(२) राय सालिगरास साहब राय वहादुर 'हुजूर महाराज साहेब-आपका 
जन्म सं० १८८५ में शिवभक्त राय बहादुर सिंह के घर हुआ। आप १११६ मे 
पोस्ट आफिस में हेड असिस्‍्टेण्ट बने, तमी आप प्रताप सिंह से ( चाचाजी ) 
आदेश पा स्वामीजी महाराज से मिलकर ग्रभाबित हुए, तथा उनकी ग्रुब्वत 
तन, मन, धन से अनन्य सेवा की | तदनन्तर गुरु के नाम पर ही “राधाखामी 
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बाग” लगवाया । गुरु के देहान्त के पत्चात्‌ आपने उसी वाग में सत्सग की दृष्टि 
जोडकर गुरु के सम्मुख बैठने की पद्धति चलाई और अहनिंश परिश्रम कर 
डपदेश देते थे | आपकी गद्य स्चनाओ में सार उपदेश, “निज उपदेश, प्रेम 
उपदेश, 'शुरु उपदेश?, प्रध्नोत्तर', (युगल प्रकाश” एवं 'प्रेमपत्र! मुख्य हैं तथा 
पद्म में 'प्रेमवानी' विशेष उल्लेखनीय है। आपने 'राधाखामी मतप्रकाश नामक 
महत्त्वपूर्ण अन्थ अग्रेजी भाषा में लिखा है। स० १८९८ मे 'ग्रेमवित्यस? मे 
आपका देहान्त हो गया, जहाँ काल्न्तर में 'हुजरी वाग” लगाया गया | 
(३) ब्रह्मशंकर मिश्र महाराज साहेव” आदि सन्‍्त--आपका जन्म काशी के 
रामयत्न के घर स० १९१७ में हुआ | आप एम० ए० परीक्षा उत्तीर्ण कर, 
कुछ दिनो तक प्रोफेसर तथा एकाउण्टेण्ट-जनरल रहकर भी आध्यात्मिक 
साधना एवं सत्सग मे निरत रहे | सं० १९३२ में 'हुज॒र साहब से दीक्षा अहण 
कर स० १९६४ में उत्तराधिकारी वन सत्सग कर स० १९६४ में परमधाम 
सिधारे | आपकी रचनाओं में सच्चा धर्म, आव्यात्मिक उन्नति, सृष्टि विकास 
एव कर्मवाद की विस्तृत विवेचना है । आपके पश्चात्‌ आपकी वहन 'छुआणी 
साहिबा” गद्दी पर वैठी । आपने 'सुरतशब्दयोग” का अभ्यास बढ़े मनोयोग से 
किया | आपके पच्चात्‌ प्रयाग में वाबूजी साहब ( माधव प्रसाढ ) गद्दी पर 
बैठे, पर आपके पुत्र योगेनद्र तिवारी ने काभी मे गद्दी चछाई। आपकी दो 
पुस्तके 'सारभेदा तथा “शब्दवानी' प्रसिद्ध हैं। “महाराज साहेब” के शिप्य 
कामताग्रसाद चतुर्थ सन्तगुरु माने गए | आपने आध्यात्मिक विकास के साथ 
औद्योगिक उन्नति का केद्र दयाल बाग! स्थापित किया। महाराज साहेब के 
एक अन्य शिग्य महर्षि शिवत्रतत्मझ हुए, जिन्होने सबसे अधिक ग्रन्थ लिखे 
तथा अनुवादित किये। बुआजी साहिबा के पत्चात्‌ माधवप्रसाद सिंह ( बाबू 
जी साहब ) ने आगरे मे 'स्वामी-केन्द्रे चलाया, जिसकी “ठयाल्याग? से प्रति- 
इन्द्विता रही । इनके अतिरिक्त कुछ उप सम्प्रदाय भी स्थापित हुए | स्वार्मीजी 
महाराज के भाई राय वृन्दावन ने 'बृन्दाबनी सम्प्रदाय'ं स्थापित किया और 
राधासखांमी के स्थान पर सतगुरुराम नाम स्वीकार किया | इसी प्रकार जेमल 
सिंह बाबू भामल्वल ने भी इसके प्रतिकूल शाखाएँ चलाई । वावा गरीबदास 
एवं अनुकूलचन्द्र चक्रवर्ती अनुकूल रहे | 
राधास्वामी का अभिप्राय परात्पर परमात्मा से है। इस मत का मूल रहस्य 
सृष्टि रचना सम्बन्धी विचारों मे निहित है | पिण्ड एव ब्रह्माण्ड को अनुकरण 
माना गया है। पिण्ड के $ प्रदेश-पिण्ड, ब्रह्माण्ड एब 
सत्संग का सनन्‍्त-मत दयाल-देग माने है, जिसमे प्रथम भातिक, ह्वितीय मे चेतन 
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अञभ ओर तृतीय में शुद्ध चेतन है। इन ३ प्रदेशों के ७ उपखण्डो में उच्चतम 
परात्पर पढ है, जिसका जान राधाखामी दयाल के समय-समय पर नर, रुपो में 
आनेवाले प्रतीको की सहायता से उपलब्ध होता है, अन्यथा वह गुप्त है| समस्त 
विव्वरचना का मूल 'सो आमी' तथा परमपिता है तथा वहों से चेतनधारा रूप 
प्रवाहित शक्ति राधा! जिसका सम्सिश्रित रूप 'राधास्वामी' है। अतः सन्त 
सत्‌मुरु द्वारा बताई 'जुगति' के आश्रय से सुरत-शब्दयोग के अभ्यास द्वारा 
अभमीट्ट सिद्धि प्रात्त हो सकती है। साधक नेत्र बन्दकर मध्यविन्दु पर विचार 
केन्द्रित कर 'राघा सो आमी” का उच्चारण कर क्रमणञः घण्टिका ध्वनि सुनता 
हुआ 'अनाइत” शब्द का गुप्त एवं अग्रम्य अनुभव करता है | यह सन्तमत 
सुमिरन, ध्यान, भजन (धारणा, ध्यान, समाधि) तीन साधनाओ का प्रयोग 
करता है | इस सत्सग की मुख्य साधना भक्तिप्रधान है, जिसमे शब्दरूप राधा- 
स्वामी एवं सन्‍्तगुरु की उपासना होती है | गुरु उपासना एवं सेवा शब्दस्वरूप 
सत्त की उपासना है। भक्ति मे शरणापन्न भावना भी अनिवार्य है। दीनता, 
प्रपत्ति तथा प्रेम तीनों ही ग्राह्म हैं। इस पन्‍थ के चार सुख्य अग 'पूरागुर! 
धाथ', सत्सग” एवं “अनुराग! है। 

राधास्वामी का सर्बप्रथम प्रयोग हुजूर महाराज साहेब, अन्तःप्रेरणा से शुरु 
के नाम पर ही कर दिया | इनके गुरु केवछ सतनाम का ही उपदेश करते थे । 
इस सत्संग का विकास एवं उन्‍नति भी आपने ही अपनी तीजत्र बुद्धि, विपय 
प्रतिपादन की अपूर्व शक्ति से की ओर सस्था को सुव्यवस्थित एवं सगठित किया । 
तत्पण्चात्‌ महाराज साहेब ने केन्द्रीय सभा के सगठन एवं सचालनार्थ विधान- 
निर्माण किया । इसमे निद्तत्तिसार्ग आवश्यक नहीं है पर उसके लिए भी व्यवस्था 
है। इसके नेतिक नियम वही हैं जो भौतिक जीवन से निश्वत्त कर जीव को 
आध्यात्मिक जीवन की ओर उन्‍्मुख करे | सन्त सतगुरु एव चित्रादि के सम्मुख 
श्रद्धा प्रदर्शन प्रधान कर्तव्य है | इसका प्रचार भारत मे सर्वन्न है | इसकी आशभ्य- 
न्तरिक कार्य-प्रणाढी, ग्राणायाम रहित साधना का सारल्य ओर सदत्यवहार 
तथा आ दच्यात्मिक जीवन में समृद्धि की योजना इसके प्रति आकर्षण के प्रमुख 
अंग हैं | 


व॒तीय परिच्छेद 
खसन्‍दों का काब्यादर्ए 


किसी कवि की रचनाओ का आलोचनात्मक एवं विवेचनात्मक अनुश्ीलन 
करने के पूर्च यह सर्वथा अपेक्षित दे कि सर्वप्रथम उसके काव्यादर्ण का अध्ययन 
कर लिया जाए | साहित्यकार के दृष्टिकोण, लक्ष्य के आदर्श का अध्ययन कर 
लेने से उसकी चिन्तन-पद्धति, विचार-शेली और जीवन-दर्शन स्वव. स्पष्ट हो 
जाता है। साहित्यकार एक जागरूक प्राणी होता है। उसकी चेतना, व्यापक 
इृष्टिकोण और दर्शन साहित्य के प्रृष्ठों में प्रतिविम्बित होता है ! 


साहित्य (काव्य) जीवन का सुसम्कृत एवं साधथ्य रूप है। साहित्य का 
आधार मानव-जीवन है। साहित्य जीवन की आलोचना एवं मापठण्ड है। 
साहित्य जन-जीवन एवं समाज का उन्‍नायक है| साहित्य का जनता के प्रति 
महान्‌ उत्तरदायित्व है | साहित्य का प्रयोजन एवं जीवन का प्रयोजन अथवा 
उनके अन्तिम रध्य में परस्पर नेकत्य का सम्बन्ध है। यदि साहित्य जीवन से 
प्रभावित भी है, तो वही साहित्य जीवन-दर्शन के लिए उपयोगी तथ्यों एवं तत्वों 
की सजना भी करता है| 

साहित्य के प्रयोजन के विपय में आचार्यो मे मतभेद है। आचार्य मम्मट 
के अनुसार यजय, द्रव्य, व्यवहार-शान, दुःखनाआादि काव्य-रचना के मूल प्रयो- 
जन हैं ।” आचार्य मम्मट ने काव्य के स्वरूप मे गुण, अल्कार एवं व्यग्यार्थादि 
की अनिवार्यता मानी है । आचार्य मम्म ने काव्य को लोकिक एवं अव्लैकिक 
आनन्द के लिए श्रेयस्कर माना है। इससे स्पष्ट है कि ल्लौकिक एव अलौकिक 
आनन्द काव्य के लिए महत्त्वपूर्ण है। कतिपय विद्वान आनन्द को ही काव्य 
का मूल प्रवोजन मानते हैं ।! भामह के मत से काव्य वर्म, अर्थ, काम, और 
? कान्य यशमेए्यछने व्यवहारविदे शिवेतरश्षतथे । 

संग परनिदृत्वे काता सन्मिततयौपदेश्ययुतरे । 
“कावब्यप्रकाश, इकोक २ । 
२ झाव्यप्रकाभ, ३०४ । 
2 सकछ प्रयोजन मौलिवूत समनन्‍्तरमेव रसास्वादनसमुदभूत वियलितवेबातरमानन्द । 
-सिद्ान्त और अध्ययन, ए० ४५ । 
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मोभ की प्रासि का साथन है।' 'साहित्य-दर्पणकार' भामह के प्रस्तुत कथन से 
पूर्णएया सहमत है ।' भरत, आनन्दवर्धन एवं अमिनव गुप्त आदि विचारक 
नेतिकता एवं धार्मिकता के विकास के लिए काव्य को प्रयोजनीय नही मानते | 
पाब्चात्व लेखकों मे स्पिनगार्न के मत से काव्य का उद्देश्य शिक्षा एवं आनन्द 
देना नहीं है, वरन्‌ उसका लक्ष्य है अभिव्यक्ति ।* स्पिनगार्न से साम्य रखनेवाल्य 
ब्रेडले का मत है। ब्रेडडे के अनुसार काव्य स्वयं अपना साध्य है, वह धर्म, 
सस्कृति ओर शिक्षा आदि का साधन नही है। टाल्स्टाय के अनुसार काव्य 
की सुख्य कसौटी नीति और धर्म है |” मैथ्यूआर्नल्ड का काव्यादर्श बड़ा उप- 
योगी ओर श्रेयस्कर है। वे काव्य को नेतिकता के वर्द्धध ओर विकास के लिए 
आवश्यक तत्व मानते हैं। मेथ्यूआरनंल्ड नेतिकता के प्रति विद्रोही एवं उदा- 
सीन काव्य को जीवन के प्रति विद्रोही एवं उदासीन मानते हैं ।! इलियट के 
मत से काव्य का नैतिकता से प्रमुख सम्बन्ध है | जो काव्य नैतिकता के विकास, 
सम्बर्द्धन, परिपोषण मे सहायक नहीं है, वह काव्य सार्थक और उपयोगी रचना 
नहों है| टी० एम० इलियट के अनुसार कविता का नेतिकता, धर्म-सावना 
और सम्भवतः राजनीति से भी कुछ सम्बन्ध अवश्य हैं, यद्यपि हमे नहीं ज्ञात 


१. धर्मार्व काममोक्षेपु वैचक्षण्यफलास च । 
प्रीति करोति कीतिन्न साधुकाब्य निपेवणम्‌ ॥ 
--प्विद्धान्त और अध्ययन, प० ४५। 


२ सिद्धान्त और अध्ययन, ए० ४५ । 
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कि वह सम्बन्ध क्या है ।! आई० ए० र्चिर्डस्‌ का मत अद्यतः मम्मठ से मिलता 
है | उसके अनुसार कवि अपनी कविता खान्तःसुखाय या उपदेश देने के लिए 
करते है, अथवा दोनों दृष्टिकोणों से भी ।' काव्य रचना का मूल्यधार खान्तः- 
सुखाय' है। ग्रत्येक रवना के मूल मे कबि की अपनी अनुभूति विचार ओर 
भावनाएँ व्यक्त रहती है। इनको अभिव्यक्ति देकर कवि के हृदय का भार कम 
होता है और वह एक ठिव्य आनन्द का अनुभव करता है। काव्य की रचना 
मूलतः स्वान्तःसुखाय ही होती है। वैसे उसे जन-समाज के कल्याण की भावना भी 
अपेक्षित होती है | पाज्चात्य विचारक प्लेटो, आरिस्टॉटिल, होरिस, दोते, मिल्टन, 
एवं गैले भारतीय विचारक भरत, आनन्द वर्धन एवं अभिनव गुप्त के अधिक 
निकट दे । दस प्रकार उपर्युक्त विद्वानों के मर्तों का अध्ययन करने से ज्ञात 
होता है कि एक वर्ग मैतिकता आदि के लिए काव्य को प्रयोजनीय मानता हैं, 
तो द्वितीय वर्ग इसके विरुद्ध है | एक वर्ग 'सान्तःसुखाब” काव्य को प्रयोजनीय 
मानता है, दूसरा वर्ग 'बहुजन हिताय! | पर इतना तो निश्चय है कि काव्य 
या साहित्व हमारी अनुभूतियों को तीव्र करने के लिए अत्यधिक प्रयोजनीय है । 
जीवन को समुन्नत और सुसंस्क्ृत तथा परिष्कृत वनाने में काव्य का य्रमुख 
योगदान है | ] 
भारतीय एव पाश्चात्व विद्वानो के काव्याद्शों एव काव्य-प्रयोजनों का अध्ययन 
करने पर जात होता है कि हिन्दी के सनन्‍्त-कवियों में से किसी ने उपर्युक्त आदर्गो 
एव प्रयोजनो में से एक को भी नहीं स्वीकार किया । सर्तों के काव्य से स्पष्ट है कि 
उन्हें लोकिक ऐश्वर्य एवं यञ्य की लाल्सा नहीं थी | जिन सनन्‍्तें ने ससार एवं 
समाज को तुच्छ एवं सारहीन समझकर उसका परित्याय कर डिया था, उनके 
लिए काव्य द्वारा व्यवदह्र की शिक्षा महत्वह्दीन थी। सनन्‍्तो ने लढ़ियों के विरुद्ध 
विद्रोह्द आर क्रान्ति की | अतः शिव-अजणिव, मागल्कि-अमागल्कि भावना से 
चाव्य-रचना करना उनके लिए नि.सार थी। सनन्‍्तो का काव्य इस बात का 
प्रमाण दे कि उन्हेंने काव्य का कोई प्रचल्ति आद्र्ण नहीं अहण किया | काव्य, 
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काव्य-यासत्र, छन्‍्द, पिंगल आदि के नियमी का न उन्होंने अध्ययन किया था, 
न इन सब के प्रति कोई आस्था थी। इसके विरुद्ध उन्होने काव्य और काव्य- 
शाह्ल के अन्य आवश्यक तत्वों की निन्दा एव आलोचना की | परन्तु काव्य-गासत्र 
के नियमी से अनमिन्न भी काव्य स्चना कर सकता है, यद बात सन्तो ने प्रमा- 
णित कर दी | सन्‍्तो ने काव्य रचना करके यह स्पष्ट कर दिया कि काव्य के 
लिए तीत्र अनुभूति और चिन्तन की गहनता अपेक्षित है, न कि छन्‍्द, अलकार, 
अब्द-शक्ति और अन्य काव्यगुण | सन्‍्तो ने यह सिद्ध कर दिया कि भाव ही 
काव्य की आत्मा है और जब काव्य की आत्मा दढ और उच्च है, तब फिर 
वाह्यावरण ओर अन्य उपकरण तो स्वतः जुट जाएँगे | सन्‍्तों ने कविता की 
रचना सचेष्ट होकर नहीं की, न उन्होने काव्य-शास्र का अध्ययन ही किया था | 
फिर भी उन्होने कविता लिखी इसलिए वह उपेक्षणीय साहित्य नहीं है। ध्यानपूर्वक 
सन्त-साहित्व का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है, कि सन्‍्तो के साहित्य मे उनके 
काव्यादर्शा की अभिव्यक्ति हुई है। सन्‍्तों ने काव्य को कला की दृष्टि से नहीं 
देखा, न उन्होने काव्य एव कवि को समाज का सम्मान्य व्यक्ति ही माना है | 
पर उन्होने काव्य को स्वभावाभिव्यक्ति का माध्यम बनाया, इसलिए उनका 
काव्य अध्ययनीय है | इन कवियों की स्चनाओं में उनके काव्य विष्रयक आदश 
निहित मिलते हैं 

देश की राजनैतिक एवं ऐतिहासिक परिस्थितियों के फलस्वरूप देश का 
साहित्य प्रत्येक युग मे नवीन रुप ग्रहण करता गया। सिद्ध-काव्य से लेकर 
सन्त-काव्य तक हिन्दी-साहित्य की धारा अनेक वार एक नवीन दिशा की ओर 
प्रवाहित हुईं । फलतः घारा के प्रत्येक नवीन परिवर्तन पर काव्यादशों मे 
परिवर्तन परिलक्षित होता है । हिन्दी-कविता के आदि काल से सन्त-काव्य तक 
कविता में दो विशेष प्रद्नत्तियों उपलब्ध होती है। प्रथम प्रन्नत्ति है धार्मिकता 
और द्वितीय चारण प्रवृत्ति है। अतः इस सम्पूर्ण काव्य का आदर्श धार्मिकता 
तथा बीरों एवं सामन्‍्तो की प्रशसा ओर उसका कल्य विपयक आदर्श सस्क्ृत 
काव्य तथा सस्कृत काव्य-गात्ञ है | 

सिद्ध-युग सन्‌ ७६०-१३०० ई० तक माना जाता है। इतिहासकारों ने 
इसे हिन्दी-काव्य का आदि-युग माना है। सिद्धों के काव्य को देखने से प्रकट 
होता है, कि उनकी दृष्टि में काव्य-शासत्र विषयक कोई स्पष्ट विचार नहीं था | 
इन कवियों ने स्वविचार अभिव्यक्ति एवं अपने सिद्धान्तों को जनता तक पहुँचाने 
के हेतु काव्य का आश्रय ग्रहण किया । सरल भाषा में रहस्यानुभूति की अमि- 
व्यक्ति, योग क्रियाओं का वर्णन एव बाह्याडम्बरों की आलोचना करके धर्म के 


ह् 
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सहज स्वरूप की अभिव्यक्ति ही इन सिद्ठों का उद्देश्य था | सामान्यतया इस 
युग के अधिकाश कवि सस्कृत कवियों के काव्य एवं काव्य-शात्र के आदर्ण का 
परिषालन करते दे | इनमें से कुछ कवियों ने रामायण, महामारतादि को भी 
आदर्श माना है | स्वयम्भू ने इसी आदर्श से प्रेरित होकर रामायण और 'हरि- 
वंशपुराण' की रचना की ओर पुप्पदन्त ने 'महापुराण', 'जसदर चरिड, 'णाय- 
कुमार चारिड! आदि । रामायण! की रखना प्रारम्भ करने के पूर्व स्वयम्भू ने 
ठ॒ुल्सीठास की भोति आत्महीनत्व, काव्य-कला, व्याकरण, पिंगल अलकार, 
छनन्‍्ठादि से अनभिनजता प्रकट की है । रवि के घब्ों में 'स्वयग्भू बुद्धिमानों से 
नम्न निवेदन करता हैं कि मेरे सहण अन्य सुकवि नहीं है। मुझे व्याकरण का 
ज्ञान नहीं है, न इत्तिसूत्र वर्णन की शक्ति ही रखता हैं, न पॉच मह्यकाव्य सुने 
हैं, न भरत के भास्त्र से परिचित हूँ, न छन्‍्हों के लक्षणों का जाता हूँ, न 
पिंगल का विस्तार ज्ञात है, न भामद एवं दण्डी लिखित अलकार से ही परिचित 
हूँ! अपने को काव्य के समस्त शुर्णो से विहीन उद्घोपित करते हुए स्वयम्भू को 
अर्रूंकार, छन्‍्ठ, समास आठि का मला ज्ञान था | उन्होंने काव्य की धारा के 
दोनो कूल पर व्येक भाषा को उज्ज्वल तट माना हैं | इससे स्पष्ट है कि स्वयम्भू 
लोक-भाषा को काव्य के लिए विशेष उपयोगी मानते थे | इस दृष्टि से कवि का 
भाषा विपयक यह काव्यादर्श महत्वपूर्ण है *-- 


अक्खर-बास-जलोह-मणोंहर । सुयथद् कार-छन्‍्द-सच्छोहर ॥। 

दृहि - समास - पवाहा - धंक्तिय | सकक्‍पःय-पुछिणाँ-छंकिय ॥॥ 

देसी-भाना-डभय-तहुज्जल । कवि दुक्‍्कर-बण-सइ-सिलायत्य ॥ 

अत्थ-चहुल-ऋच्लोछा णिद्दधिय । आसा-सय सम-ऊह-परिह्दय । 

राम-कहा सरि एंड सोद्ती । * ** ** * *** || 
5हिन्दी-काव्य-घारा, ४० २६ | 


अर्थात्‌ अक्षर जिस में मनोहर जोक है, सुन्दर अलकार, छन्‍्द मछलियों हैं; 
टीव समास बकिम जल प्रवाह है। सस्कृत-प्राकृत के पुलिन बने हुए हैं, देगी 
भाषा के दो उज्ज्वल तट हैं, कवियों के हेठु दुष्कर छने गब्गो का शिलातल 


२. वृहुन्यण सयंभु पड विण्णवह्‌ | महु सरिसठ अण्ण णाहि कुकद | 

वायरणु कयाद ण॑ जाणियड । णठ वित्तिन्सुत वक्‍्तल्लाणियठ ॥ 

णा णिश्ुणिउ पच्र महाय कु | णठ मरहु णलक्सणु उद्ु सब्बु 

णउ वुज्लिउ पिंगल पच्छार। णठ भामह टण्डियु, लकारु ॥ 
“ादिन्दी-काव्यधारा--रा्टुल साक्ृत्यायनू , ए० ?२। 
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है। अनेक अर्थोवाली कब्लोछे हैं; सैकडो आशाओ के समान तरगे उठती हैं; 
राम-कथा की सरिता इस प्रकार शोमित है | 
उपर्युक्त उद्धरण इस वात के पोपक है कि स्वयम्भू संस्क्षत महाकाव्यों के 
काव्यादर्श के पालक थे। हॉ, छोक-भाषा को इतना महत्त्व प्रदान करना कवि 
की मोलिकता एवं नवीनता थी | स्वयभू के अनुसार सुकवि वही है जो अपनी 
भाषा में काव्य रचना करे ;-- 
कई अत्थि अणेअ-सेज भरिया। 
जे सुयण सहासहिं आयरिया ॥| 
“”हिन्दी-काव्य-धारा, ० २४ | 


सिद्ध ओर जैन कवियों मे अनेक ऐसे हुए हैं, जिन्होंने पण्डित, अक्षर ज्ञान, 
ग्रन्थ-रचनादि की बडी निन्‍दा की है । इन कवियो के समक्ष ग्न्थ-रचना मूढता 
है। कारण कि जिस ग्रन्थ-रचना से परम तत्त्व के दर्शन न हों, उस रचना का 
अस्तित्व सारहीन है। सरहपा', देवसेन , योगीन्दुर, आदि इस दृष्टि से विशेष 
उल्लेखनीय है | रामसिह ने ग्रन्थ की रचना करनेवाले पण्डित की बडी तीज्र 
आलोचना की है | 
पंडिय पंडिय पंडिया कण छंडिवितुस कडिया । 
अत्यथे गंथे तुद्दोसि, परमत्थु ण. जाणदि सूढसि ॥॥* 


सिद्ध-युगीन कवियों में पुष्पदन्त, अब्दुरंहमान, बब्बर, अज्ञात कवि आदि 
ने जनता की दशा, गरीबी, अकाल आदि का भी वर्णन किया है। इससे ज्ञात 
होता है कि इन कवियों ने काव्य को जीवन के छिए प्रयोजनीय साना था | 
इतना ही नही, इन कवियों से यह भावना भी जाणशत थी कि कविता जन- 
जीवन का चित्र है| इस प्रकार सहज सरर शैली में आडम्बर रहित ढंग से 
स्वभावनाओं की देशी मापा मे अभिव्यक्ति ही सिद्ध-जैन कवियों का 
काव्यादर्श था | 

इन सिद्ध-कवियों के पश्चात्‌ नाथ-कवियों का काव्य विचारणीय है 
गोरखनाथ नाथ-सम्प्रदाय के प्रतिनिधि कवि है | गोस्खनाथ के अनुसार वेद 
किताब, कविता, साखी और बानी तत्वजान प्राप्त करने से सहावक नहीं, वरन्‌ 


१ हिन्दी-काव्य-घारा, ए० ४। 
२. वहीं, पृ० १४३ । 
५ वही, ए० १७४ । 
४ वही, पृ० २४८ | 
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बाधक हैं| परब्रह्म का ठीक निर्वाचन करने में ये किसी प्रकार सहायक नहीं 
है | ये समस्त उसे आच्छादन के नीचे ले आए है। इनके द्वारा वह सत्य रूप 
अत्प्ट हे जाता है ।' इसी प्रकार अनेक स्थलों पर कबिने बानी, साखी के 
लेखक, अन्थों के रचविता को सम्मानित व्यक्ति नहीं माना है। कवि के अनुसार 
ये स्वतः भ्रम मे पडे हुए जीव है और भ्रम के प्रचारक हैँ। इससे स्पष्ट दे कि 
ज्ाथ सम्प्रदाय के योगियों' ने काव्य को उच्च कला नहीं माना है। काव्य का 
उनकी दृष्टि मे कोई महत््व भी नहीं था। इन कवियों ने भाषा के विषय में भी 
कुछ नही कहा है। पर इनकी कविता तत्कालीन जनता के हेतु अत्यधिक सरल 
भाणा में व्यक्त हुई है। नाथ-कत्रियो की रचना का आदर्श रहस्यवाद, छौकिक 
तत्वों की तीत्र आलोचना एवं पारत्लेकिक तत्व की भक्ति का चित्रण करना था। 
इनमे अब्दों के थवोग की कव्य एवं कोशल तथा माधुर्य निम्न-कोटि का है । 
बब्ठों के प्रयोग की कला एवं कौंगल तथा उच्च कोटि का माधुर्य तो 
विद्यापति की कविता में उपलब्ध होता है। विद्यापति की काव्य-स्वना का 
आदर्श प्रेम एवं झगार है। विद्यापति ने एक सजग कवि की भॉति अपने काव्य 
की रचना की। स्वयम्भू की माँति उन्होने आत्म-लाबव नहीं प्रदर्णित किया | 
उन्होंने अपने आश्रवदाताओं को ग्रसन्‍न करने के लिए काव्य लिखा | एक पद 
की रचना करते हुए विद्यापति ने लिखा है कि :-- 
सकछ पाप कछा परिच्युति, 
सुकवि विद्यापतिकृत स्तुत्ति, 
तोपिते शिवसिंह भृपति, 
-+कामना फलदे | 


टमसे स्पष्ट होता दे कि विद्यापति काव्य को कल्याण देनेवाला तत्व भी मानते 
थे। झुद्ध साहित्यिक दृष्टि से विद्यापति ने अपनी पटावलछी की रचना की | वे काव्य 
को इच्वरूत्त प्रतिमा मानने थे । विद्यापति के मत से काव्य का चरम उद्देच्य 
नागरों, रसिक या श्रीमार्नों का मनोरजन है ।' विद्यापति ने काव्य के हेतु लोक- 
१ वेद कतेव न पा्णी वाणी । सब्र दकी तलि-आणी ॥ 
गयन सिपर सहि लबद प्रकास्या । तह बूजे अल्प विनाणीं । 
“+भगोरखवानी पृ० २-४ । 





२ विद्यापति-पदावली-पद, ११० । 
3. शल चन्द्र विज्ञावड भाषा। दु़्ू नहि लागइ दुब्जन दासा । 
थो परमेसर दृर सिर सोहर्ई । $ निश्चव नायर मन मोहई ॥ 
-+कीतिलता, प्रथम पस्लव । 
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भाषा को सर्वाविक उपयुक्त माना है। छोकभाषा मे अद्वितीय साधुर्य और 
मोहकता होती है, इसीलिए विद्यापति ने 'देसिल बअना? को काव्य का माध्यम 
बनाया है ,--- 

सकक्य चांगी तुहयन स्ावई पाउंज रस को सम्म न पावई। 


देसिल वअना सब जन सिद्दधा ते तेस न जस्पाओ अवहद्दा ॥ 
--कीर्तिल्ता, प्रथम पल्‍लव | 


अर्थात्‌ सकृृत केवल विद्वानों की प्रिय भाषा है, प्राकृत भाषा में रस का 
मर्म नहीं उपलब्ध होता है, (पर देशी भाषा सभी को सहज प्रिय प्रतीत होती 
है अतः मैं) अवहड्ठा मे स्वकाव्य की रचना करता हूँ । उपर्युक्त उद्धरण से स्पष्ट 
है कि कवि का काव्य विपयक आदर्श लोकभापा है और वह उसे श्रीमानों के 
मनोरजन करने का साधन मानता है | अतः चमत्कार उसका अभिन्न तत्त्व है | 

विद्यापति जहों एक ओर काव्य को ईश्वरठत्त प्रतिभा और एक विशेष 
कल्ण मानते है, उसके विपरीत निगुण-धारा के प्रवर्तक सन्‍्त कबीर कविता को 
निःसार वस्तु मानते है। कबीर ने कवि और कविता के विषय में कुछ अधिक 
नही कहा पर उनके काव्य में उपलब्ध दो-तोन साखियों प्रमाणित करती हैं, कि 
कबीर की दृष्टि मे कवि सम्मान्य व्यक्ति नही था | कारण कि वह तत्त्व को त्याग- 
कर सारहीन पदार्थों में रमा रहता है | कबीर कवि को मत समझते थे ;-- 

“कवि कघीने कविता झु्ये! । 


कबीर ग्रन्थ-रचना और काव्य-लेखन को व्यर्थ परिश्रम समझते थे। कारण 
कि इसके द्वारा कभी कोई परमतत्त्व को प्राप्त करनेवाछा पण्डित न बन सका | 
कबीर प्राकृत विषयो पर काव्य रचना के लिए लेखनी उठाने के बहुत विरुद्ध 
थे | वे कविता को जग जजाल के गुण-गान का माध्यम बनाने के विरोधी थे | 
उनकी दृष्टि मे वही वास्तविक कवि है जो ब्रह्म के साक्षात्कार का गायन अथवा 
रचना करे | कवि के थब्दों मे ही :-- 
जग भव का गावना का गाबे। 
अनुभव गावे सो अलुरागी हे ॥ 
कबीर के काव्यादर्णश की दृष्टि से निम्नलिखित पक्तियाँ पठनीय होंगी :--- 
प्रेंममगति ऐसी कीजिए, मुखि असूंत बरिखे चंद । 
आपहि आप विचारिये, तब केता होइ अनन्द रे ।॥। 


१, “पढ़ि पढ़ि पोथी जग मुआ पडित भया न कोइ ।” 
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टुम्ह जिनि ज्ञानों मीत हैं, यह निज ब्रह्म विचार । 
केवछ कहि समझाइया, आतम साथक सार शे॥ / 
इनमें से तृतीय पंक्ति विशेष व्यान देने बोग्य हैं । कबीर स्पष्टतया कहते 
हैं कि “ 'क्रेवछ” ब्रह्म की मावना को व्यक्त करने के लिए मेंने इन पक्तियों की 
रचना की है। यह कविता नहीं है वरन्‌ आत्म-साधना का सार है |” 
भाषा के विपय से भी कवि का अपना आदर्श है | कबीर काव्य की अभि- 
व्यक्ति के लिए सत्कृत गर्भित भापा की व॒ल्ना में व्येकमापा, या दैनिक जीवन 
मे बोल-चालढ की भाषा को अधिक उपयोगी समझते थे। सस्क्ृत एक सीमित 
समृह की मापा हैं, अतः डससे केवल कृतिपव व्यक्ति लाभ उठा सकते ह। 
परन्तु देशी-भापा जनता की भाषा है, अतः वह सभी के लिए सुगम एवं सरल 
सिद्ध हो सकती दे | कबीर सस्कृत को कृप जल के समान सीमित मानते थे ओर 
भाषा ( जन साधारण की बोली ) को वे सरिता के स्वच्छ एब स्वस्थ जल के 
समान सर्व उपयोगी मानते थे :--- 
संसकीरत है कृपलल भासा बहता नीर । 
अतः स्पष्ट हैं कि कबीर स्वाभाविक सरल भाषा को ही दाव्य-रचना का 
उपयुक्त माध्यम मानते थे | कबीर साहित्य और कब्य को जनता से दूर की 
वस्तु नहीं मानते थे । भापा-आदर्श यह सिद्ध करता है कि कबीर कला को 
जन-बीवन से कमी भी मिन्‍्न नहीं मानते है | काव्य और कल्य जनता के नैतिक 
स्‍तर आर जीवन की धारा को व्यवस्थित करने का एक अमूल्य साधन हैं। जो 
भाषा या काव्व जनना की पहुँच से दूर है, उसे वें संसार के हेठु उपयोगी नहीं 
मानते £ । 
सन्त-कवि नानक साव्दी ओर साखी रचना को ब्रह्म ऋ यति वास्तविक 
ग्रीति स्थापित करने में वाधक मानते है) उनके मत से घब्दों ओर साम्बियों से 
अभिव्यक्त प्रम वास्तविक नहीं है, वह केवल वाह्य ठदिखावा है। छन्दों से हृदय 
के सच्छे भावो की अभिव्यक्ति सम्भव नहाँ टै। इसीलिए इनका रवयथिता 
निश्चय ही वमपुर मे दु ख का भागी बनता है| झब्दों व साखियों की सवना 
में ग्रवृत्त मानव व्यर्थ दही अपना समय ( हरि नाम स्मरुग के बिना ) नठ्ठ करता 
रहता है । 
शब्दन साखी सची नहीं प्रीति । 
जमएपुर जाहिं दुसों की रीति ॥ 
लपाण-सगली, प्रू० २४ | 


१२. क्वीरअन्यावली, पू० <९॥ 


सन्‍्तो का काव्यादर्ग ९९ 


इसी प्रकार नानक ने पुस्तक ज्ञान, वेद, कतेब आदि की निनन्‍्दा अनेक 
साखियो से की हे! | इससे स्पष्ट है कि कवि की दृष्टि से काव्य रचनादि का 
महत्त्व नही है | सम्भवतः नानक के समकालीन अथवा पूव॑वर्ती कवि काव्य को 
ख्याति, यश, नाम आठढि प्राम्त करने का साधन मानते थे और भॉति-भाँति के 
भावों की अभिव्यक्ति करके महत््व प्राप्त करने मे सफलीभूत हो रहे थे । इसी 
प्रतिक्रिया के फलस्वरूप कवि ने शब्द-साखी के रचयिता कवि की अन्तिम 
दुर्दशा का चित्र “जमपुर जाहि दु्खों की रीति” मे अकित किया है | 

सनन्‍्त-कवि सलढकदास का काव्यादर्श कबीर और नानक की अपेक्षा अधिक 
स्पष्ट है। कवि के अनुसार भाषा ओर हन्द के सॉँचे मे साखियों को ढालना न 
तो वास्तविक कवित्व शक्ति का परिचायक है, न दृढ एवं सत्य प्रेम का ही 
स्थापक है | फिर ऐसे निष्प्रयोजन काव्य से क्‍या लाभ है। जो काव्य न हृठय 
की सच्ची अनुभूति ही माना जा सकता है, न कला की दृष्टि से उच्च, उससे 
किसका कल्याण हो सकता है।' मलकदास ग्राकृत विषयो पर काव्य-रचना को 
हेय समझते हैं | कवि के मतानुसार यदि काव्य-स्वना करना ही है तो उस 
ब्रह्म की प्रणसा एवं गुणगान मे करना चाहिए जिसके आधार पर ससार से 
अस्तित्व हैः-- 


अदस कवित्त का जिसक्री कबिताई करूँ, 

याद करूँ उसको जिन पेदा सुझे किया है। 
गर्भ बास पाला आतस में नहिं जाला, 

तिसको से बिसारूँ तो में किसकी आस जिया हूँ ॥* 


सलकदास की दृष्टि से वही रचना कविता है जिसमे ब्रह्म का गुणगान हो | 
अतः लेखक का काव्यादर्श ब्रह्म] का शुणगान मात्र है । 

सन्त-कवि जगजीवन साहब ने अपनी रचनाओ से वेढ, पुराण, ग्रन्थ आदि 
की कटु निन्‍ठा की है | उनके अनुसार बिना भजन, बिना भक्ति सब॒निःसार 


१ वेढ कतेव तिनि मोहिआ से फूफ सुणावहि छोइ । 
नरक सुर्ग पत्थर दि से चिदह्ु गुण सहसा होइ । 
पूछहुँ वेढ पढतिआँ विणु नावै मुठी रोई॥ 
“आण-सगली, ए० २१७। 
2. भासा छन्द जुटाय वेठे साखि वनाय । 
सन्‍्तो यह तो प्रेम नीमान न आय ॥ 
शब्द सम्ृह । 
« मलकदास की बानी, ए० ३१॥। 


7 है 
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है चाहे काव्य-स्वना हो या अन्थ-रचना । अनेक पुराणों का पारायण करता 
हुआ, अहर्निंग “कविताई” करता हुआ, मानव, विना ब्रह्म के जान के निःसार 
है | तत्व के अभाव में कवि व्यर्थ ही तत्व-रहित पदार्थों मे फेंसे रहते है :--- 
पढें पुराण ग्न्य रात ढिन करे कविताई सोई । 
ज्ञान कथ शब्द कहे कहु तबहू भक्ति न होई ॥ 
+>भब्द सग्रह, ६० ७५ | 
तुक जुटठाकर काव्य की रचना कर लेना कठिन कार्य नहीं है | परिश्रम एवं 
लगन समस्त कठिनाइयों का हल है। परन्तु जिस छब्द रचना से प्रेरित होकर 
साधक निश्ि दिन ब्रह्म की आराधना मे प्रदत्त हो जाय वही काव्य सार्थक काव्य 
है, और उसी कवि का प्रयास सफलीभूत कहा जा सकता है [” ज्ञान उस दिव्य 
शक्ति की कृपा बिना नहीं प्राम हो सकता है चाहे कविताई करने मे मानव तन- 
मन को ही क्यो न नष्ट कर डाछे । जिन व्यक्तिवों के हृदय में सत्य नाम के 
प्रति प्रेम नहीं है वे भॉति-भोति से वाह्माडम्बर्यें के द्वारा उस अभाव की पूर्ति 
करते हूँ | ब्रह्म से सहज प्रीति स्थापित करते ही मेप आदि का भ्रम विनष्ट हो 
जाता है और भक्ति अपने बुद्ध रूप मे निलर आती है। जगजीवन साहब के 
अनुसार जिस प्रकार भेप के वाह्माडम्बर माला, तिलकादि हैं, उसी प्रकार वाणी 
के वाह्याडम्बर है अब्ठ, साखी एव कविता आदि। बस्तुतः ये नि.सार पदार्थ 
है | इनका परित्याग करके ही झुद्ध, सहज भक्ति के द्वारा ब्रह्म की आराधना 
सम्भव है :--- 
साथों भेयप वाँघि गकिलाने | 
रहे भेप भेद तब छुटटि सहज रीति मन जाने । 
जबते माला कंठी पह्धिरी गये भयो इतराने । 
साखी गदद वहुत सि।ख छीन्हिनि वाद विवादद्दि ठाने । 
--अव्दसागर, १० १६३ | 
कवि कविता को विवाद एव वाद्य प्रदर्शन का एक साधन मानता है, जो 
क्रमी भी साधना में सद्यवक नहीं शे सकती है :-- 
१ राति दिन छिन नाद्वि दृरे भक्त सोई अहे। 
जगजिवनदास सन्त कोई कोई अब्द की गति कई ॥ 
--ज्ञ० सा०, प्रृ० ६९ | 
२ नसुनु विनु कृपा भक्ति नि होई ! 
शान कथि कवि पढें पण्डिल टारति न मन खो । 


नाओ० सा०) पृ० ७८। 


सन्तों का काव्यादर्श १०१ 


कलि महँ कठिन विवादी भाई 
कानि सन्त्र की मानत नाहीं मन थावे तस गाई । 
वहु विद्या पढ़ि शब्द साखी जहा तहा गोहराई। 
दाम काम रस वसनि सुवासर रचि वहु भेप बनाई॥ 
करके स्वांग पुजावर्दि सबते नहीं विवेक करि जाई । 
विज्ञानी ज्ञानी कविता में नाम ठीन्ह बिसराई ॥ 
--शब्द सागर, ए० १६३ | 


उपयुक्त उद्धरणो से जगजीवनदास का काव्यादश परिलक्षित होता है 
कविता को जगजीवनदास साधना के लिए बाधक एवं वाह्याडम्बर मानते हैं | 
इन वाह्माडम्श्ये से आच्छादित होने के कारण हम साधना का वास्तविक 
स्वरूप पहचानने में असमर्थ हो जाते हैं । 
सनन्‍्त-कवि शिवनारायण साहब का काव्य आदर्श ब्रह्म के गुणों की अभि 
व्यक्ति है| ब्रह्म की स्त॒ति से पूर्ण मापा ही कवि के मत से कविता है :-- 
कविता अस्तुति पूरन भाखा। 
शिवनारायण चित-से राखा। 
-गुरु-अन्यास, ए० १९ | 


शिवनारायण साहब ने उसी सावठी ओर कविता को कल्याणकारी माना 
है जिसमे सन्‍्तो द्वारा ब्रह्म का गान हुआ हो :-८ 
सन्‍त सबद खुनि भो अनुरागा। 
विललु गुरु भक्ति सुक्ति किमि छागा ॥ 
+शुरु-अन्यास, ६० 3 | 
- 'मदकदासी-सम्प्रदाय” के प्रख्यात कवि-सन्त ढु-खहरनदास ने अपनी 
काव्य-स्वना का कारण निम्नलिखित पक्तियो मे व्यक्त किया है ;ए7 


मोहि जस ग्यान रहा हिय मांही । 
कहेड सभे कीछु छाढ़ेयु नाही ॥ 
एक एक अच्छर खोजि बनावा । 


सुरुखन छुख पण्डितन सुख पावा ॥ 
--पुहपावती, ४० ५ | 


प्रस्तुत उद्धरण से स्पष्ट है कि पण्डितो को सुख देने के हेठ उन्हें ज्ञान से 
अभिनज कराने के हेतु कवि ने अपने काव्य की रचना की। दुंदयथ तान की 
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अभिव्यक्ति के हेतु कवि ने स्वकाव्य की रचना की टे | यद्दी कवि का काव्यादर्श 
हैं| कवि ने उन्हीं शब्दों ( काव्य ) को अमर माना है जो उस अमर तत्त्व का 
गुणगान करे | इससे विपरीत णब्द और काव्य अखायी और सन्तो के लिए 
अनुपयोगी होते हैं :-- 
अमर सो जावर जग साखा। 
के कुछु अमर शब्द जो भाषा ॥ 
तेहिते शब्द कहो अब लीन्‍न्हा। 
भक्तराही जाय जगत मह चौन्द्रा |] 
-“पुद्पावत्ती ० ५ 
पलट साहब साखीं, सावदी और काव्य को परपच! मानते है, चाहे वह 
काव्य-भक्ति की धारा से परिलाव्ति ही क्यों न हो। जब हृठव में शुद्ध भक्ति 
है ता फिर अन्य वाह्य साधना का क्या महत्व टै। पलट कविता रचना को 
किसी प्रकार भी साधना में उपयोगी एवं सहायक नहीं मानते हैं :--- 
एक भक्ति में जानों ओर झूठ सब वात। 
कौर झूठ सब्र बात की हट्जोग जनारी। 
ब्रह्म ढठोपष थो लेय काया को राखे जारी ॥ 
प्रान करै जायास कोई फिर झुद्रा खांधें। 
धोती नेती को कोई ले स्वासा बाघे॥ 
उनसझ्ुनि रूस्बे ध्यान करें चारासी आासनम। 
कोई साख सबद कोई तप कुस के , डासन ॥ 
पलट सब परपंच है करे लो फिर पछितात । 
एक भक्ति में जानों ओर झूठ सब वात ॥ 
“पलट साहिब की बानी, ४० २६ | 
कौइ जोग जगत की साधन में, कोई वेराग के हूढत हे । 
कोइ सबद साखी बनाग्र कहें, जोरि जारि बैडे के सूँथत है ॥ 
कोइ चेद पुरान सखिद्धात पढ़े, कोई वेठिके निर्गुत गूनत है। 
पलट्ट फश्टीर की राह जुदी, हन बातो के ऊपर रत है ॥ 
बद्दी, ० २६ | 
उक्त उदरण से स्पष्ट है कि पत्टू कविता को प्रपच मानते हैं । कविता- 
लेखन में मनुग्य का चित्त और भक्ति अह्याराधना से विस रहता है | निम्चय 
टी साथना में बाबक ) इस प्रकार की कविता सनन्‍्तें मे समाहत नहीं हो सकती 
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है| पलट साहब कागज, कल्म और मसि के माव्यम से लिखित कविता अथवा 
रचना के समर्थक नही हे । पल्ट्ट साइव उसी व्यक्ति को पण्डित या कवि मानने 
को प्रस्तुत ह जो लेखन के लिए अनिवार्य समस्त पढाथों के अभाष मे भी 
ल्सिने में समर्थ हो सके। जब नि.अध्षर समस्त अबरों में रहा है, तब फिर 
हाथ में लेखनी ग्रहण करने से कोई लाभ नहीं है |! 

रेदस की दृष्टि भे कवि, कुलीन और पण्डितादि में अहम्मन्यता का उदय 
ने लगता दई | अतः ये सभी त्याज्य है । ये मति भ्रट्र ओर सगय से ग्रस्त रहते 
| बालविक नान के अभाव में सत्य तत्व से अपरिचित ही रह जाते है. 
कटास का काब्यादर्ण आत्मा के सदस्वरूप का दर्शन करना है | कवि जब स्वतः 
बिकारे से ग्रस्त है, तब वद्द दूसरो को प्रकाश क्या प्रदर्णित कर सकेगा । कवि 
के गब्दी में हरि कथा की अभिव्यक्ति के अभाव में यह पाण्डित्य ओर बानी 
( कविता ) व्यथ हूं :-- 


ऊ. 
हि 
है! 

+. 
कम थ 
हि 
| 


थाथा पण्डित थाथी यानी। 
थाथी हरि बिज्चु समे कहानी ॥ 


सन्‍्त-कबि बुल्ला साहब की दृष्टि में न तो कवि का कोई विशिष्ट स्थान है, 
न बहत जान से पर्ण कबिता ही आदर की वस्तु है। जान ऊे प्रदर्शनमात्र से 
कोई बडा अथना महत्त्वपूर्ण कवि नहीं वन जाता है। महत्ता वास्तविक रूप में 


४ पिनु कायद तिनु अच्छरे विनु मसि से लिपि देय ॥ 

पिनु मसि से लिखि देय सोट पण्टित कहवावै। 

ग्नि रसना का! बंद अकव की कथा सुनावें ॥ 

निभच्टर अत मिला अच्छर को कया ले करना। 

दीरा छागा हाथ पोत की कौन सरहना ॥ 

पलट पश्टित सोई है कलम हाथ नहिं लेय । 

विनु कागद विनु अच्छरे विनु सालि से लिखि देय ॥ 

“पलट साहव की वानी, ५० ७९ । 

२. राम विन सञ्यय गाँठि न छूटे । 

काम किरोष छोग मंद माया इन पचन मिलि लूटे ॥ 

हम बढ़ कि कुलीन हम पण्टित दस जोगी सन्यास्ती । 

शान गुनी सर॒ हम दाता याहु के मति नासी॥ 

पड़े गुने कछु समृझि न परई जौ लो भाव न दरसे । 

लोहा हिरन द्ोश था कैसे जो पारस नहिं परसे ॥ 

++रेदास की बानी) पृ० <। 





है वही, ए० २६ । 
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विश्वास ओर अनुभव के कारण है। जिसके हृदय में विश्वास का अकुर नहीं 
ओर जिसने ब्रह्म का दर्शन नहीं किया, उसका अनुभव नहीं प्राप्त किया उसके 
लिए काव्य-स्वना अथवा न लिखना सभी एक ही सह्य है। काव्य तो वाद्य 
पदार्थ है, आम्यन्तरिक सौन्दर्य एवं समृद्धि आदि शक्ति का अनुभव है-- 
का भयो शब्द के कहे बहुत करि ज्ञान दे । 
मन परतीत नहीं तो कहा जम जान हे ) 
घुल्ला साहब की बानी, ए० २५ | 
इसी प्रकार धनी धर्मदास,' दरिया साहब (मारवाड़िवाछे)', शुब्यल साहब, 
सहजोबाई" आदि समन्तो ने वेद, कतेब, ओर पुस्तक-शञान तथा काव्य आदि 
की निन्‍दा की है। इन सभी सन्‍्तो ने कहा, कि कवि व्यर्थ ही असार कार्यों मे 
सलग्न रहता है | तत्त्व की बात है, ब्रह्म का ध्यान करना, सो वह भूलता जा 
रहा है। तत््व को त्यागकर तत्त्वरहित पढाओं मे रमना वैंसे ही है जैसे हीरा 
छोडकर पोत के लिए हाथ बढ़ाना ।* इसीलिए समय और शक्ति का हासन 
करके, हर समय उसी ब्रह्म के ध्यान मे व्यतीत करना चाहिए | 
मुन्दरदास समी सन्‍्तो से सर्वाधिक शिक्षित और भाषा-विज्ञ थे। उन्हे 
उन्द, पिंगल, अल्कारादि का भत्य जान था, इसका समर्थन उनके काव्य से 
अक होता है। सुन्दरदास को छन्द-भग और काव्य के गुण दोषादि का भी 
जान था, जैसा कि उनके काव्य से ज्ञात होता है। कवि के ही भव्दों से 
उसका काव्यादर्श निम्नलिखित है :-. 
नख शिलसर शुद्ध कवित्त पढ़त अति नीकों रूमौ। 
अंग हीन जो पद्दे सुनत कविजन उठि भणमों ॥ 
अक्षर घटि बढ़ि होईं पुडावत नर ज्यों चल्के। 
सात घटे वढ़ि कोइ मसौ मतवारो हल्ले॥ 
जाठेर कॉण सो तुक जसिझू अर्थहीव अद्यों यथा। 
कहि सुन्दर हरिजस जो है हरिजस विन मस्त कि यथा ॥ 
उपर्युक्त उद्वरण से स्पष्ट हे कि कवि काव्य में झुद्ध कवित्त, मोहकता, 
सरमता, नुकान्तता आदि आवसष्यक समझता है| कवि की दृष्टि में काव्य में 
१. भर्मदास की शब्दावली, पू० ८, ७९ | 
> दरिया साहब मारवाड़ वाले को वानी, एू० ७, ९, १२। 
हैं. झुलाल साहव की वानी, ए० ८० और १३०। 


४. सहजोदार की वानी, पूृ० ६८ । 
४. पल्ट्ू की वानी, पू० ७९ | 
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अर्थ-गाम्मीर्य भी अपेक्षित है । परन्तु इन सब गुणो के होते हुए 'हरिजसः के 
अभाव में काव्य निःसार हैं। जिस प्रफार प्राणविद्दीन शरीर आकर्षण रहित हो 
जाता है उसी प्रकार 'हरिजस? के बिना काव्य फौका और नीरस प्रतीत होता है। 

काव्य (पिगल) गासत्र मे मगण, नगण, भगण, यगण, सगण, तगण, जगण, 
रगण आदि को विशेष महत्त्व दिया गया है। सुन्दरटास को पिगल के इस 
प्रकरण का सम्यक्‌ ज्ञान था। कवि सत्काव्य के लिए इन्हे आवश्यक मानता 
है| परन्तु इन विविध गणो को कवि ने आध्यात्मिक जगत्‌ मे किस कौशल से 
घटित किया है यह विचारणीय है | 


माधों जी हे मगण यहे है भगण कहिज्जे। 
रगण राम जी होइ सगण सगछे सु लहिजे | 
तगण कहेँ तारक्क जरांत सु जगण कहावे । 
भूधर भणिये भगण नगण सुनि निगम बतावे ॥ 
हरिनाम सहित जे उथरहिं तिनको सुभगण अह्ठ हैं। 
यह भेद जके जाने नहीं सुन्दर ते नर सदठ हैं ॥ 
-सुन्दर-ग्रन्थाचली-माग २, ए० ९७२। 


सुन्दरदास के उपयुक्त दोनो उद्धरण देख जाने के अनन्तर यह निश्चित हो 
जाता £ैं कि कवि काच्य-भथास््र की दृष्टि से कविता को झुद्ध एवं सरस बनाने का 
समर्थक है, पर साथ ही काव्य की आत्मा 'हरि यश गान” का भी उसमे समा- 
वेश अनिवार्य है। अतः सुन्दरदास का काव्यादर्श सर्व प्रथम ब्रह्म का यशोगान 
है, तदनन्तर काव्य-सौन्दर्य, काव्य सरसता आदि। सन्तों के काव्यादर्श को 
निश्चित करने के लिए सुन्दरठास के उक्त उद्धरण बड़े महत्त्वपूर्ण हैं। ये उदा- 
हरण सिद्ध करते है कि सनन्‍्तो का प्रतिनिधि एवं सर्वाधिक शिक्षित कवि भी 
काव्य की आत्मा ब्रह्म का गुणगान ही मानता है, चमत्कार और कला का प्रद- 
शन नहीं, जेसा कि रीति-कालीन कवियो ने किया था | 
प्रसिद्ध 'परिचयी” लेखक सत पेमदास काव्य का आदर्श लोक-कल्याण 
मानते हैं । वे कहते हैं :--- 
बकता श्रोत्ता पुरिष की पेमदास बलिजाय। 
कहि सुनि पातिग सब कटे दोऊ परम गति पाइ ४ 


सत अनन्तदास काव्य को दुष्कर्मनाश करने मे सहायक मानते हैं | उनके 


१. परिचयी-साहित्य--त्रिलोकी नारायण दीक्षित, पृ० ३२। 
हट । 
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अनुसार काव्य वही है, जो दुष्कर्मों को नष्ट कर के नय्रे सघ्कारों का निर्माण 
कर सके ४--- 
थह परचयी सुने जो कोई । सहजे सत्र सुख पावे सोई। 
वक्ता खोता पाये मोषा | नासे कर्स हेत के दोपषा ॥7 
संत जनगोपाल भी काव्य को मुक्ति का साधन मानते हैं। दादू-जन्म- 
लीला-परची! की रचना का लय स्पष्ट करते हुए वे कहते है-- 
संत सुने तो अति सुख पाचे, 
सुध छुध आधे भक्ति उपावें ॥ 
सुने असंत दोय दुःख भारी, 
मलिन हृदय नहि ज्ञान विकारी ॥ 
जो साथू निश्चय कर गाज, 
सुक्ति भक्ति परमारथ पावे॥ 
साधू. सबे राम की वेही। 
ताको नाही और  सनेही ॥* 
सन्त बोधदास का काव्यादर्श निम्नलिखित पंक्तियों में व्यक्त हुआ है :-- 
पढ़हि सुनिहे जो कोइ, सन्त प्रचई गरन्थ यह । 
भला ताहि का होइ, कठिन करस कटि जाहि सब ॥* 
सारा यह है कि सभी सर्न्तों का काव्यादर्श ब्रक्ष का गुण गान, (वाह्मा- 
चार्रो की आलोचना) सहज भाषा, सरल शैली अलंकारादि विह्दीन जनता में 
प्रचलित अति साधारण छन्‍्द हैं। इन कवियों ने काव्य के महत्व को वहीं तक 
स्वीकार किया है, जहों तक वह ब्रह्म के स्मरण में सहायक हो सके, अन्यथा 
उसकी कोई उपयोगिता नहीं है | सन्‍्तों ने आध्यात्मिक जीवन को उन्नति एवं 
विकास के लिए काच्य के महत्त्व को खीकार किया है पर काव्य द्वी सब कुछ है 
इस भाव का समर्थन किसी भी कवि ने नहीं किया है | दरिया साहब मारवाड़्वाले 
के निम्नलिखित अर्दों से सन्‍्तों का काव्यादर्ण उन्दरतायूर्वक अभिव्यक्त 
हुआ है :-- 
सकछ कवित का अर्थ है सकरझू बात की बात | 
दरिया सुमिरन रास का कर लीजें दिन रात ॥ 
“5देरिया साहब की बानी, ४० ९ | 
१ परिचयी-साहित्य--विल्वेकीनारायण दीक्षित, प्रु० ४३ । 
३२ वही # # १9० ०*%। 
३. बहॉ-बह्ी, ९० ७३१। 
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प्रब्म हो सकता है कि जब सन्‍्तो ने कवि और कविता की इतनी निन्‍्दा 
की तो फिर स्वय ही काव्य की रचना क्यो की | और जब्र सन्‍्तो ने स्वतः काव्य 
की साधना में वाधक कहा, तो उसकी रचना मे क्यो प्रदत्त हुए ! बात यह है कि 
सन्‍्तो ने जिस काव्य की रचना की वह आध्यात्मिक जीवन की उन्नति में सर्वथा 
सहायक है| सम्भवतः इसीलिए काव्य-रचना के विरुद्ध होते हुए भी वे इस ओर 
उन्मुख रहे | इसके अतिरिक्त काव्य गेय होता है, ओर गेय होने के कारण वह 
चिरस्मरणीय भी होता है। सन्‍्तो ने सम्भवतः इसीलिए अपने भावो को सहज 
भाषा का परिधान पहनाकर काव्य का स्वरुप प्रदान किया | सनन्‍्तो के काव्य में 
कला का सर्वथा अभाव है, पर उसमे भाव-सौन्दर्य, सन्देश की महत्ता और 
प्रभावशालीनता का कही अभाव नहीं है । 

सनन्‍्त-कवियों का साधक और उपदेशक रूप कवि के रूप से अधिक मधुर 
और त्वाभाविक है। सहज भावो की खाभाविक शैली में अभिव्यक्ति ही उनका 
कऋाव्यादर्श था | कविता तो उनकी अनुभूति की अभिव्यक्ति का साधन मात्र थी, 
कवि को सीमा में बॉधने का साधन नहीं । 


चतुथ परिच्छेद 
खन्‍त-कान्य मेँ ऋष्रस्तुव-योंनना 


अप्रस्तुत-बोजना काव्य का अभिन्न अग है | काव्य के दो पश्ष होते ई--- 
भाव पक्ष और विभाव पक्ष | ये उभव अन्योन्याश्रित ५ं। एक के अमाव में 
द्वितीय की कल्पना सम्भव नहीं है। काव्य में कलात्मकता ओर रमणीयता का 
संचार करने का समस्त श्रेय और दायित्व अग्रस्तुत योजना पर है। कवि के 
लिए अप्रस्तुत-गोजना की भक्ति प्रकृति का बडा भारी वरदान है | सभी कवियों 
को यह प्रतिमा सम्गन रुप से नहीं सम्प्राप्त होती टै। सभी कवियों में प्रतिमा का 
स्तर मिन्न ओर पृथक होता है। उपमा के क्षेत्र में समी काल्दिस की समता 
करने का ठावा नहीं कर सकते। उसी प्रकार अब्दसचय में सभी नन्‍्ठठास 
के समान पढ़ता नहीं ग्रद्शित कर सकते | इस प्रकार की प्रतिमा का मृल्ट 
कारण दे सस्कार तथा वासना | दण्डी का मत है कि अद्भुतप्रतिभापूर्ववासना- 
गुणानुबन्धी! तात्पर्य यद्द है कि कवि की प्रतिभा में पूर्ववासना का गुण विद्यमान 
रहता है। रुद्रभट्ट ने प्रतिमा को काव्य का कारण बताते हुए. उसे ईब्वस्यदत्त 
या खतः-सिद्ध माना है :-- 

मनसि सदा सुसमाधिनि विस्फुरणमनेकधाउमिधेयस्य । 
अक्लिष्टानि पदानि च विभान्ति यस्यामसा शाक्तिः ॥ 
सहजोत्पाद्या च स द्विधा भवति हे 
उत्पाद्या तु कथबश्लिद्र च्युत्पया जन्‍्यते परया॥ 
आचार्य वामन ने इसी हेठ 'कविन्व बीज प्रतिमानम/ अर्थात्‌ प्रतिभा ही 
कव्रित्व का कारण है, प्रतिपादित किया है। इस प्रसंग में विचार करते हुए 
वामन ने कहा है 'कवित्वस्थ बीज सस्कार विशेष, कब्चित, यस्माह्विना काव्य 
ने निष्द्रते, निप्पन्न वा शास्वायतनम्‌ स्वात!। वास्मद ने प्रतिमा को ही 
काच्य की उत्पत्ति का कारण मानते हुए कहा है “अ्रतिमा कारणास्तस्थे!? | 
चाग्मद् आदि बिद्वाना के मतेा का समर्थन आचार्य जयदेव ने भी निम्नलिखित 
कथन द्वारा क्या है--- 
प्रतिभवे श्रुताभ्याससह्दिता कवितां श्रति । 
हेतुसदम्थुसम्बद्धचीलोंस्पत्तिरंत्ामिच ॥ 


सन्त-काव्य से अप्रस्तुत-योजना १०९ 


आचाय देमचन्द्र ने भी निम्नलिखित इल्ोक द्वारा उपयुक्त मतों का समर्थन 

किया है :--- 
प्रतिभव चर कवीनां काव्यकारणकारणम्‌ । 
य्युत्पत्यभ्यासां तस्या एवं संस्कार कारका न तु काच्यहेतु ॥ 

कवि के व्यक्तित्व में प्रववर्ती सस्कारों के रूप में अदभुत काव्य-प्रतिमा 
विद्यमान रहती है | इस प्रकार के सस्कारों के कारण ही कवि की दृष्टि समीक्षा, 
अनुभूति आर अभिव्यक्ति गाभीर्य तथा विशदता को प्रात होती है। संस्कार 
पएर्वजन्म के जान की वासना के रूप में एक स्व॒तन्त्र गुण है | मम्मट और वामन 
के अनुसार सस्कार विशेष का अर्थ 'पूर्॑जन्मीय वासना” लगाया है। 

तो, वासना ( दूसरे अब्दों में ससकार ) अग्रस्तुत-विधान का मूलखोत है | 
कवि एक अतिशय भावुक प्राणी होता है, अतः उसके मानस-पटल पर जन्म- 
जम्मातर के सस्कारों का प्रभाव अकित रहता है। हर प्रकार की अग्रस्तुत- 
योजना के मूल में वासना विद्यमान रहती है |! कालिदास के काव्य मे इस 
मत का समर्थन अनेक खलो पर हुआ है । अग्रस्तुत-विधान के माध्यम से ही 
कवि की मानसिक स्थिति की अभिव्यक्ति होती है 

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने उपमान के लिए अप्रस्तुत योजना या “अप्रस्तुत 
विधान अब्ठों का प्रयोग किया है। उपमान साहित्य का प्राचीन शब्द है, 
जिसका अर्थ है 'जिससे उपमा दी जाय! | परन्तु अक्लजी ने एक व्यापक अर्थ 
में उसका प्रयोग किया है। काव्य के क्रियात्मक बोधपक्ष का सर्वाधिक जान 
प्रस्तुत विधान! या अग्रस्तुत योजना द्वारा होता है। “उपमान' शब्द की 
तुलना में अप्रस्तुत-बोजना या अप्रस्तुत-विधान अधिक व्यापक ओर अथ॑-ग्रहण 
की सामर्थ्य रखता है| विद्वानों का कथन है कि उपमान शब्द से तुरूना का 
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०, (क) रम्याणि वीक्ष्य मधुराइच निशञ्म्य शब्दान्‌ । 
पर्युत्सकों भवति यत्सुसिनोंडपि जन्तु- ॥ 
तत्येतसा स्मरति नूनमवोधपूर्त । 
भावम्थिरागि जननान्तर सौहदानि ॥ 
(ख) मनोहि जन्मान्तर सगतिशम्‌ | रघुवश, ७१५। 
तथा) पुराणों वा जन्मान्तर निविडबन्ध परिचय ॥ 
“उत्तर रामचरित । 


११० हिन्दी सन्त-साहित्य 


बोध होता है| यह शब्द उन्हीं अल्कार्सो के लिए उचित है, जो औपम्बगर्भ और 
एक श्रेणी के दे | शेप अग्रस्तुत-विधान या अप्रस्ठुत योजना का अर्थ विशेष से 
सम्बन्ध रहता है | बाहर से ग्रहण की हुई प्रायः समस्त वस्तुओं की अग्रल्तुत-विधान 
के अन्तर्गत परिगणना की जाती है। अप्रस्तुत, विशेष्य, विशेषण, क्रियाएँ, 
मुद्वरे, लोकोक्तियों सभी कुछ इसी के अन्तर्गत आ्म होती हैं | वर्तमान काल में 
उपमेय और उपमान के खान पर प्रस्तुत और अग्रस्तुत का भी प्रयोग किया 
जाता हैं | उपमेय को प्रासगरिक, प्राकरणिक; प्रकृत तथा प्रधान ओर उपमान 
को अप्रासगिक, अप्रकरणिक, अग्रकृत एवं प्रधान भी कद्ा जाता है | अग्रस्तुत 
योजना कोई अभिनव शब्द नहीं। अल्कार-गाज्ज मे प्राचीनकाल से अग्रस्त॒ुत- 
ग्रगंसा अलुंकार को मान्यता मिलती रही है। आध्यात्मिक जगत्‌ में अप्रस्ुताश्रत्र 
अप्रस्तुत की छटा दर्शनीय हो प्रस्तुत महाद्यत्व॒ और परमप्रकाश के लिए भक्ति- 
साहित्य में भोति-भोति की अप्रस्तुत-योजनाएँ हुई हैं | अप्रस्तुताश्रव अप्रस्तुत के 
वर्णन की स्मणीयता 'प्मावत' में भी मिलती है । सम्पूर्ण प्मावत” काव्य ही 
पस्तुत-अप्रस्तुत का रहस्य वना हुआ है | अप्रस्तुत-विधान का रूप अ्ूंकारिक 
होता है। अप्रस्तुर्तो की योजना साच्ब्य-प्रधान-अठकारोे के साम्ब के हेतु की 
जाती है और उसका रूप अग्रस्तुत होंता है। इसीलिए अप्रसुत-विधान तथा 
अप्रत्तुत-योजना झर्ब्दों का प्रयोग प्रचलित हुआं। ये एक दूसरे के पर्याय हें । 
अग्रस्तुत-बोजना या अग्रस्तुत-विधान अब्द चार मुख्य अलंकारों पर विचार को 
केन्द्रित कर देते हैँ | उपमा में उपमेंय और उपमान सामने रहते हैं. और उप- 
मानांश तक॑सिद्ध रहता है। च्छटान्त में भी यही वात रहती है। डलठ्येक्षा में यही 
उपमानांदश लोक से असिद्ध संभावना पर आदि कवि कह्पित होता है। इसमे 
_ उपमा जैसा उपमान समक्ष नहीं रहता है और उपमेय अपने को प्रथक््‌ करता- 
सा प्रतीत होता हैं | रूपक में उपमेय और उपमान की एकरूपता प्रतिपादित होती 
है। अपझुततिमं उपमेय छिपा दिया जाता है। रुपकातिशयोक्ति में उपमान उभव 
का स्थान अहण कर लेता है | उपमान ही उपमेय का उद्योधक वन जाता है | 
अप्रस्तुत की सम्बक ओर ग्रभवजञाली बोजना सरल कार्य नहीं है । इसके 
लिए कवि में अनेक विभेपताओ का होना परमाव्य्यक हैं | यह आवव्यक है 
कि वह लोकद्ास्र के तत्वों का सृन्‍्ष्म माता हो। कवि में जितनी अधिक 
सहृदयता शेगी और वह जितना ही अधिक अनुभवी होगा उतनी ही सुन्दर 
उसकी अप्रल॒त योजना होगी और वह अप्रस्तुत-बोज्ना दृदयग्राही तथा मार्मिक 
भी होगी | इस सबके लिए यह भी आवच्यक है कि कवि अपने द्ृढय में सवेदन- 
शील्ता को जाब्व करे आर जीवन तथा ग्रकृति का यृश््म पर्याव्योेचक बने । 


सन्त-काव्य में अप्रस्तुत-योजना १११ 


अब अल्कार या अग्रस्तुत-विधान की परिभाषा की ओर ध्यान दीजिए। 
अल्दरोतीति अल्ंकारः? अर्थात्‌ अछकरण का कार्य करनेवाल अलंकार है! 
जो खान लोकिक व्यवहार में स्वर्ण, रन आदि पदार्थों का होता है, वही 
स्थान साहित्व जगत्‌ में अल्कारों का है। आचार्य भागह ने अब्दार्थवैचित्य 
को बक्नोक्ति सज्ञा दी हें |! भामह ने वक्रोक्ति को दी सम्पूर्ण अ्ंकारों में व्यापक 
निर्धारित करते हुए उसे अलकारों का एकमात्र आश्रय बताया है ।* काव्य में 
सोन्दर्य बूद्धि के लिए अलंकारों की आवश्यकता पर भागह ने सर्वप्रथम बल 
दिया है। दण्डी का मत है काव्य शोभाकरान्‌ धर्मानलकारान प्रचक्षते” 
अधात्‌ काव्य के ओभाकारक धर्मों को अल्कार कहते हँ। वामन के अनुसार 
काच्य श्राद्म अल्कारात्‌ । सान्दर्य अल्कारः अर्थात्‌ अल्कार की विशिष्टता 
से ही उक्ति काव्य कहवत्यती है | वर्णन का चमत्कार-पूर्ण ढंग ही अलकार हे। 
दुछ विद्रानी का मत है कि अलंकार की तुलना आभूषण से करना उचित नहीं 
है। आभूषण कभी-कभी सौन्दर्य-ब्रद्धि मे सहायक नहीं हो पाते । कभी-कभी वे 
अपने लक्ष्य की पूर्ति अधूरे रूप में करते हैं| 'अछ! का अर्थ है बस! | जिसका 
प्रयोग पाठक या श्रोता को यह कहने के लिए विवश कर दे, कि बस! “अब! 
श्सके आगे कथन की कोई सीमा नहीं वही श्रेष्ठ अठकार है। आचार्य विश्वनाथ 
के गब्दों मे अलंकार की परिभाषा निम्नलिखित है :-- 

शब्दार्थयोरंस्थिराये धर्मा, शोसातिशायिनः । 
रसाटीजुपकुंबन्तो5छंकारास्तेडइगदादिवत्‌ू. ॥* 

अर्थात्‌ गब्द तथा अर्थ के उन असख्थिर धर्मों को अलकार कहते हैं, जो 
दब्दार्थधेय काव्य की जोमा को प्रवर्धित करते हैं तथा रस ओर भावादि के 
उपकारक तथा उत्कर्षकारक है । आचाय मम्मट ने शुणो को रसें का अभि- 
धर्मगौर्यादिक आत्मागी धर्मों के समान तथा सरसों के उत्कर्प के हेत मानते हुए 
अलकारों को हार आदि आमभूषणों के सहृश गुणो का उपकारक माना है ।" 





« काब्यालकार, ?ै। ३5 | 

« कावध्यादश-दण्डी, ९, ९ । 

» काम्यालकार ३+ ६५७। 
साहित्यदर्पण । 

, थेर्सस्यागिनोथर्मा शौर्योदय दइवात्मना । 
उत्फर्पद्वेतवस्तेस्पुरचलस्थितयों. शुणाः ॥ 
उपकुर्बन्ति त सन्त ये5द्दद्वोरण जातुचित्‌ । 


हारादिवलकारास्तै5नुप्रासोपमादयः. ॥ 
--काव्यप्रकाश, ८७-८८ । 


छा | | नए 2 (४ 


2१२ हिन्दी सन्त-साहित्य 


इस आशय को स्पष्ट करते हुए मम्मट ने कहा कि काव्योशोभायाः 
कर्त्ारोधर्मागुणाः। तदिश्ययदेतव सत्वल्कारा । मम्मट ने अलकार्रे को 
काव्य सौन्दर्यवर्द्धक गुर्णों का उत्कर्प माना है। आचार्य वामन का मत 
ढण्डी से साम्य रखता है। देमचन्द्र ने अछकार को काव्यागाश्रित मानते हुए 
कहा है 'अगाश्रिता अलकाराः !? भाप्याकार का कथन है कि 'स्सस्थागिनो 
यढग अब्दार्था तदाश्रिता अल्कारा, अर्थात्‌ रस के अंगी रूप घब्द तथा 
अर्थ के आश्रित रहनेवाले अलकार दैँ। वक्रोक्ति-सम्प्रगय के प्रमुख आचार्य 
कुन्तक के मत से “अलंकृतिरलकरणम्‌ | अलंक्रियतेयति विगश््य | स विवेच्यते 
विचार्यते [” तात्पर्य यह है कि अल्कृति का अर्थ ही अलंकार है। जिसके 
हारा अलूुंकृत किया जाए, उसको अलकार कहते हैँ । इस प्रकार विग्रह 
करने से (अलंकृति गब्द अल्कार के छिए प्रयुक्त होता है) उसका 
( काव्याल्कार गर्न्थों में ) विवेचन अर्थात्‌ विचार किया जाता है। सक्षेप में 
संम्झृत के विद्वानों ने काव्य की शोभा बढ्ानेवाले तत्व या धर्म को ही अलकार 
माना है | 

हिन्दी के रीतिकालीन कवियों मे, सर्वप्रथम मतिराम की परिमापा उल्लेख- 
नीय है | मतिराम ने 'छलितछलाम'ं मे अल्कार की निम्नलिखित परिभाषा 
की है :--- 


रस अर्थन ते भिन्न जो, शब्द जथे के मॉहि । 
चमत्कार भूषण सरिस, भूपन मानत ताहि ॥ 
+>ललितलल्यम | 
चिन्तामणि ने अल्कार की परिभापा प्रस्तुत करते हुए कहा है :-- 
अलंकार ज्यों पुरुष को हाराठिक मन आनि। 
प्रसोपम आठिक कविन अलूफ़ार ज्यों जानि ॥ 
“कविकुल-कल्पतरु, प्रक० २१ | 
कुलपति ने अलंकार की परिभाषा निम्नलिखित झब्दो में दी है :-- 
रसहि बढ़ावे होय जहीेँ, कबहुक संग निवास । 
अनुप्रास उपमादि हे, अछकार सुप्रकाण ॥ 
उक्ति भेद ते होत है, लरूफार यह जानि। 
वक्र उक्ति यातें कहीं, में विधि प्रथम बखानि ॥ 
“र्सरहस्व, पष्ट प्रकरण, छनन्‍्द १५ प्रक० ७३ | 


सन्त-काव्य में अप्रस्तुत-योजना ११३ 


कवि देव ने उत्तशट काच्य के द्वेत अलकारों को आवश्यक माना है और 
अलंकार छो काब्य का प्राण माना है :--- 

डाइट “बह घुम प सतत न्क कद दे के 

धहद सुमति सुसतें कहें, ले पद वचननि अर्थ | 

छन्‍्दे, भाय, भूषण सरस, सो कहि काव्य समर्थ ॥ 

भअल्क्तार जीच, छनन्‍्द्र तन भाख । 

तथ भूषण हू बिन जिये, बिन जीवन तम राख ॥ 

सो रस बरसत भाव बस, अलंकार अविकार। 


कविता कामिनी सुखद पट, सुबरन सरस सुजाति। 
अलंकार पहिर अधिक अदभुत रूप छरूखाति ॥ 
--शभब्द-रसायन । 
गोप कबि के मत से ब्दार्थ की सजिर योजना अलकार है । अलंकार का 
बिकास भाव, ग्स एव गुर्णो के सौन्दर्य से होता है :--- 
शब्द अर्थ रचना रुचिर अलंफार सो जान । 
भाव भेद गुन रूपते, प्रगद होत है आन ॥ 
--रामचन्द्र-भूषण | 
आचार्य श्रीपति के मत से जिसके माध्यम से काव्य में चमत्कार की इंद्धि 
हो वही अल्कार है .-- 
जद॒पि दोप बिन गुन सहित, सब तन परम अनूप । 
तदपि न भूपन विनु छसे, बनिता कविता रूप ॥ 
रसिक समति के मत से णब्दार्थ की विचित्रताएँ ही अलकार है :-- 
सबद अरथ की चित्रता विविध भाँति की होइ। 
अलंकार तासों कहते रसिक विवुध कवि छोह ॥ 
बर्तमान आलोचकों में आचार्य रामचन्द्र ग॒क्ठ की अलकार विपयक परि- 
भाषा बडी सुन्दर है। वे कद्दते है कि भावों के उत्कर्ष ढिलाने और वस्तुओं 
के रूप, गुण, क्रिया का अधिक तीघ्र अनुभव कराने मे कभी-कभी सहायक होने- 
वाली युक्ति ही अल्कार है !” 
काव्य में अलकार का महत्त्वपूर्ण स्थान है। “अग्निपुराण” मे कहा गया है 
कि अल्कार रहित विधवेव भारती । अलकार-सम्प्रदाय के आचार्यों के मत से 





१. गोम्बामी तुलसीदास, एु० १२७-१२८ | 


११७ हिन्दी सन्त-साहित्य 


काव्य रोचक एवं आनन्दढावी तभी होता है, जब उससे अलंकार्रों का प्रयोग 
किया जाए-- 
तदेत्रसलंकारा एवं छाव्ये प्रधानमिति प्राच्यानां मतम्‌ 
--अलंकारसर्वस्व | 

वामन का मत है कि काव्य अलकार द्वारा ही ग्राह्म होता है--'काव्य 
आह्यमलकारात्‌ ।? इनके अतिरिक्तगुणवादी और रीतिबादी आचार्यों मे से मम्मठ, 
ठण्डी, आनन्दवर्धन तथा वामन आदि ने भी अलंकार की महत्ता को स्व्रीकार 
किया है। अलंकार काव्य-्सोटव का महत्त्वपूर्ण और सुन्दर साधन है । यह 
(अलकार) वर्णन की सुंदर और चमत्कारपूर्ण शैंढी या प्रणाली है। अल्कार 
हमारी भावानुमूति के प्रकाशन को तीत्रता एवं उत्कर्ष प्रदान करनेवाले साधनों 
में प्रमुख है| अक्कार साधन है, साध्वय नहीं। अत्कार की महत्ता काव्य 
जगत में सर्व रही हैं ओर रहेगी । साधन के रूप मे अछकार अनजाने में ही 
हमारे दैनिक वार्तालाप तक में आते रहते हें | किसी तथ्य अनुभूति, घटना की 
प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति के देव अल्कारों का महत््व होता है। अल्कार वाणी के , 
विभूषण हैं | 

काव्यग्रासत्र! में अर्ंकार्ों की उपयोगिता ग्रतिपादित हुई है। विद्वद्र 
राजओ्रेंखर ने इसे वेद का सप्तम अंग निर्धारित किया है। ध्वनिकार ने अलेकारों 
की स्थिति के सम्बन्ध में लिखा है कि अगीश्रतास्वलकाराः मन्तव्यकाव्यादिवत? 
(व्यन्यालोक) । इसी कथन का आचार्य विध्वनाथ ने समर्थन करते हुए कहा है 
“रसादीनुपकुर्वन्तो>>कारास्तेडड गठाडिवत्‌? (सादित्यदपंण) । वान्मठ के मत से 
काव्य में अत्कार्ये की स्थिति अनिवार्य है :--- 

दोपर्युक्त गुणोंपर्युक्ततपि येनोज्मितवय. । 
स्मीरूपमिव नो भातितं बुदेड्लक्रियोच्ययस्‌ ॥| 

बरामन ने काव्य में अलंकारों की उपयोगिता स्वीकार करते हुए. कह्दा है.--- 

(क) काब्य झाद्यरूंफारात्‌ू-- (काव्यालकारयजबति, १११) 

(स्व) काव्य यछ आद्यमुपादेयं भवति, अलंकारात्‌ । 

काव्यशच्टो5्यं युणर्ूुकार संस्क्ृतयों शब्दा्थय्ोवर्दते । 
भकत्या सु अब्ठायंसात्र बचनोड्त्र गटलते॥ 
(ग) को5सावलंकार इत्यत आह सौदर्यसरूंज़ार* 
बहीं, १।?॥२ | 

(घ) “ते दोषगुगलंकारद्धाटदने । शख््रावस्मति । शाख्तों द्वि ज्ञात्वा 

डोपम जद्याद गुणालुंकाराश्वावदीत ॥7? 


सन्त-काव्य में अग्रस्तुत-यों जना ११ ५्‌ 


उपयुक्त उररणों से स्पष्ट है कि वामन की दृष्टि में काव्य के लिए अलंकार 
उपयोगी ह। टसी प्रकार रुद्रट ने उत्तम काव्य के लिए अल्कारों को आवश्यक 
गाना है | उनका मत है कि काव्य को चिरखायी बनाने के लिए अलकार का 
प्रयोग नितान्त आवश्यक ऐ :-- 
ज्वलूपु अवलवास्परसरः सरसे कुवन्महाकविः काव्यम । 
स्फुटमाकल्पमनवपं प्रतनेति यशः परस्यापि ॥ 

--काव्यालकार, १४ | 
अन्कारों की उपयोगिता पर विचार प्रकट करते हुए साहित्यदर्पण” के यग्खी 
लेपक विश्वनाथ ने कहा है :-- 

शब्दार्थ योरस्थिरा ये धर्माः शोभातिशायकाः । 
रसादीनुपकुब न्तों5ल फारास्ते5ग्राटा दिवत्‌ ॥ 

ऐन्दी के आचार्यो मे केशवदास', चिन्तामणि', कुलपति, देव”, श्रीपति" ने 
भी काव्य के लिए अलकारों को उपयोगी माना है। आचार्य श॒क्लजी भावों के 
उत्कर्ष को व्यक्त करने के लिए अलकारों को उपयोगी मानते हैं: “अलकार 
चाद्दे अप्रस्तुत वस्तुयोजना के रूप में हो (जैसे उपमा, उत्येक्षा आदि में) चाहे 
वक्नता के रूप में ( जैसे अप्रस्तुत प्रणसा, परिसख्या, व्याजस्तुति, विरोध 
इत्यादि में ) चाहे वर्णविन्यास के रूप मे ( जैसे अनुप्रास मे ) छाये जाते है, 
वे अस्तुत भाव या भावना के उत्कर्ष साधन के लिए ही कवियों की दृष्टि में भी 
अलंकार उपयोगी तत्व हें |” हिन्दी के प्रमुख कवि पं० सुमित्रानन्दन पत का 
कथन यहाँ पर पठनीव होगा । उनका कथन है कि भाव की अभिव्यक्ति के 


2, जदपि सुजाति सलक्षणी, संवरन सुरस सबृत्त । 


भूपण दिन न विराजई, कविता, वनिता मित्त ॥ 
+कविप्रिया, १५ । 


२. कविकुल करपतरु । 


3. रस*रहस्य 
४. सो रस वरसत भाव वस, अलकार अधिकार । 


कविता कामिनि सुखन पद, सुवरण सरमस सुजाति | 


भल्कार पाटद्विरि अधिक, अद्भुन रूप लखाति ॥ 
“शब्दरसायन । 


०५, जदपि दोप विनु शुण सहित, लव तन परम अनूप । 


तंदपि न भूषण विन छसे, कविता वनिता रूप ॥ 
--काव्यसरोज । 


६, पचिन्तामणि - भाग १, पृ० २४७ । 


श्श्द्द हिन्दी सन्त-साहित्य 


लिए विशेष माध्यम अलंकार ही है । उनके विचार से काव्य क्री परिपूर्णता के 
लिए, भाषा की पुष्टि के लिए, अलकार अत्यन्त उपयोगी है |: अलकार चमत्कार 
के खजन में सह्ययक होते हैँ | पण्डितराज जगन्नाथ का मत है कि काव्य का 
प्राण चमत्कार है? अतः काव्य के लिए चमत्कार और अलकार दोनों दी आव- 
व्यक हैं| क्षेमेन््न्‍र का कथन है कि “नहिचमत्कारविरहितस्थ कवेः कवित्व॑, 
क्राव्यस्थ वा काब्यल्म | क्षेमेद्ध ने अन्यत्र भी अलकारों की अनिवार्यता पर 
जोर दिया दे [* 


अब अलंकाये के प्रति सर्तों की दृष्टि का अव्ययन करना आवश्यक है। 
यह सर्वविदित तथ्य है कि हिन्दी के संत-कवियों में अविकाणश अल्प-गिक्षित या 
अश्विन्षित थे। काव्य के प्रति उनकी क्या मावना थी, क्या दृष्टिकोण था यह 
सर्तों का काव्यादर्शी परिच्छेट में आल्ेचित हुआ है | संतों के लिए काब्य- 
रचना एक साधन था, साथ्य नहीं | संतो ने हृदय की अनुमति को अभिव्यक्त 
करने के लिए, काव्य को माध्यम बनाया । उनकी कविता में हुठय की सत्यता 
का चित्रण हुआ हैं। कविता के लिए हृठय की सत्यता और कल्पना की आव- 
व्यकता होती है| यह छृदव की सत्यता पूर्णरूप से सर्तों के काव्य में विद्यमान्‌ 
है | उनके काव्य से जीवन की अनुभूतियों को चित्रित किया गया है | काव्य 
का काव्यत्व इसी में है कि वह जीवन की अभिव्यक्ति तथा आलोचना हो | इस 
इृष्टि से भी संतों का काव्य सफल और ठीक दिखा में अग्रसर साहित्य है | यही 
कारण है सत-साहित्य में गाम्भीय ओर प्रमावित करनेकी गक्ति है । अभिक्षित 
सावकों द्वारा विरखित बह साहित्य भारतीय जनता में सकर्डों वर्षों से प्रचलित 
है और जनता की सराहना प्राप्त कर रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण यह 
है. कि इस साहित्य में सत्य-जीवन और अनुभव की कहत्मत्मक अभिव्यजना 
हुई है। सत्म-जीवन और अनुमव की कलात्मक अमिव्यंजना करने के पीछे 
सत-कवि काव्य के समस्त वरहिरण उपादानों--छन्द, रु, अलंकार आदि 
को ब्रिसर गये | उनकी ये अनुभूतियों सहज और सरल रूप में उनके कण्ठ और 
हृदय से फुट पड़ी हैं और जन-जन के सताप को दूर करने के लिए आज भी 
जीवित ६। इसी प्रकार की अनुभूति से सम्यन्न होने पर ठादू ने कहा किः--- 

पत्छब, प्रू० २८-२९ | 
ओऔजनित्यविचार-चर्चा । 
यथीचिव्यवनास किरलकारेण औमते । 
पोनस्तनस्थितेनेव दारेण दरिणेक्षणा ॥?४॥ 
“ओलित्य-विचार-चर्चो । 
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ऐसी प्रीति प्रेम की छागी, ज्यू पंपी पीव सुणादें। 

टूं मन मेरा निस बासुरे, कोई पीच कूं आणि मिलावे रे ॥ 
स्पष्ट है सतो के काव्य में हुटय के सरल भाव, प्रेम की पीर, अनुभूति और 
सालिक्ता की अभिव्यजना हुई है। सतो के साहित्य से वह सतर्कता एवं साव- 
धानी नहीं उपलन्‍्व होती, जो एक लिखित रचना के हेठ आवश्यक मानी जाती 
#। उनका काब्यादर्श इस बात का समर्थक है कि वे कवि और कवि-कर्म को 
हैय मानते थे। काव्य सान्दर्य की अभिद्ृद्धि के कृत्रिम साधनों--छन्‍्द, 
अलकारादि की ओर उनकी दृष्टि नही गई । ट्सीलिए उनकी साखियों और पदों 
पर अल्कार्ोें का मुल्म्मा चढाने का प्रयत्ष नहीं किया गया। फिर भी सतो के 
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बनाने के लिए किया करती है। सतो के काव्य में उपमा, रूपक, अनुप्रासादि 
अलकारो की प्रचुरता का यही कारण है । रहस्व-दश इन सतो के रूपक और 
उपमाएं देनिक जीवन से सम्बन्ध रखती है । उन्हे प्रतीकात्मक मूत भावों के हेंतुं 
कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं हैं | सतो की काव्य-स्वना सम्बन्धी सफलता 
उनके रुपकों और उपमाओ में दर्शनीय हैं। पर इसका यह तालय नहीं है कि 
उनके काव्य में अन्य अलकारो का अभाव हैं। सुन्दरदास के काव्य में अनेकानेक 
अल्कारों का प्रयोग हुआ टै, यद्यपि वे अठकारों के वाह्म-प्रदर्शन के विरोधी है 
एक छन्द में उन्होंने अल्कार प्रिय केशवदास की बडी निन्‍्दा की हैः-- 

रसिक प्रिया रस मंजरी और सिंगारहि जानि। 

चतुराई कहट्टि बहुत विधि विपे बनाई आनि॥ 

विधषे बनाई आनि रछूगत विपयनि को प्यारी। 

जोग मदन अ्रचण्ड सराह नखशिख नारी ॥ 

ज्यों रोगी मिप्ठाना पाइह रोगहि विस्तारे। 

सुन्दर यह गति होत, ज् तो रसिक श्रिया धारे॥ 

रसिक प्रिया के सुनत ही, उपजे बहुत विकार । 

जो या माँही चित दे, वहे होत नर प्वार ॥ 

चह्टे होत नर प्वार पार तो कछुक न छागे। 

सुनत विपय की बात लहरि विप ही की जागे ॥ 

ज्यों कोई ऊँघे लही प्रुनि सेज बिछाई। 

सुन्दर ऐसी जानि सुनत रसिक प्रिया भाई ॥ 

-सुन्दर अन्थावडी, भाग २, ४० ४३९-४४० | 
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हिन्दी सन्त-साहित्य 


सर्न्‍्तों के खाहित्य में निम्नलिखित अलंकार्रो का प्रयोग हुआ है :-- 


१, रुपक्र, 

४, दृश्ान्त, 

७. स्वभावोक्ति, 
२०, विशेषोक्ति, 
2३, विनोक्ति, , 
१६, उल्लास, 

१९, उपेक्षा, 
२२, उदात्त, 
२८, ब्लेप, 

२८, अवजा, 

३१, सम और विपम, 
३४, एकावली, 
३७, सर्बगुरु, 


४०, आदि अंत अश्षर भेद, 


४३, अन्तर्लपिका, 
४६, भाषा-समक, 
४९, परिणाम, 
५२, यमक, 

५५, उलटवासी | 


रूपक 


२, उपमा, 
५, अतदूगुण, - 
८. सहोक्ति; >- 

११, समासोक्ति, 

१४, बक्रोक्ति, 

१७, उल्लेख, 

२०, व्यततरेक, 

२३, विरोधाभास, 

२६, विभावना, 

२९, अधिक, 

३२, विचित्र, 

३५, सार, 

३८. वीप्सा, 

४१. मध्याक्षरी, 

४४, व्विलापिका, 

४७, त॒ल्वयोगिता, 

५०, क्रम, 

८५३* अनुप्रास, 


: है; प्रतिवस्तूपमा, 
,« $« पंदगुण, 
९९ अत्युक्ति, 

१२, अन्योक्ति, 

१५, व्येकोक्ति, 

१८, अ्रमालकार 
२१, अनन्वय 

२४, उदाहरण, 

२७, असगति, 
३०, पर्याव, 

३२२. काव्यलिंग, 
« निमति, 
३९, आशद्याक्षरी, 
४२, चित्रकाव्य, 
४५, प्रतिलोम-अनुलेम, 


न्प्ए 
0० 0१ 


४८, कारणमाला, 


५१, भेदकातिशयोक्ति, 
५४, प्रतीक, तथा 


भरत मुनि ने रूपक के सम्बन्ध में अपने मत को प्रकट करते हुए, कह्य हैः--- 
नानाद्वव्याहुप॑गाधार्यदोपन्य॑गुणाश्रयम्‌ । 
रूपनिवर्णनायु क्त तद्ग पकमिति स्छतम्र्‌ ॥ 
स्वविकलपन रचित 'बुल्थावयवलक्षणम्‌ | 
कियंत्साटइइ्यसम्पन्न यद्र पं रूपक तु तव ॥ 

--नास्थशास्र १७५७--५८ | 


सर्तों की रचनाओं में स्पक अल्कार की प्रधानता है। विद्वानों का कथन 
है कि कबीर त्पको के गजा दे | इस कथन का आलोचक जो भी अर्थ रुगाए 
पर दतना सत्य हैं कि कबीर ही नहीं प्राय. सभी सर्तों की स्वनाओं से इस 
अबकार की प्रवानता है | जिस प्रकार कवि-कल-कमल कालिदास उपम्मा अलकार 


सन्त-काच्य में अप्रस्तुत-योजना '११९ 


ऊ लिए जगतप्रसिड्ध टे उसी प्रकार सत कवि अपनी रुपक योजुना के लिए 


प्रेमिद्ध ६] रत्ख्वादी कवि के हेतु रूपक अलछ्कार को विंगेष आवश्यकता 
पत्ती है। कारण कि अपनी मदुरानुभूति की अभिव्यजना वह सीधे-सादे ० 
में कर शी नहीं पाता | सोन्दर्ब्यानुभूति उसमे इतनी प्रबल हो जाती है कि वह 
रूपक के मान्यस से अपनी वात कहने में. सफल हो पाता हैं। आत्मा परमात्मा 
का सम्बन्ध तथा जीवन की क्षणभंगुरता को व्वक्त करने के लिए सम्तो ने रूपके 
का ही साध्यम बनाया ठ। सन्‍्तो के प्रतीक साकेतिक होने के कारण यत्र-तत्र 
दुरुट भी हो गए ४2, परन्तु फिर भी ये प्रमावोद्राठक हं। सनन्‍्तों के रुपको में 
निग्नत्थिवित विशेषताएँ है ;-- 

उगके सभी रूपक साववब अव्यवसित हैं | उनमे व्यक्त अपस्तुत सरल और 
सामान्य जीवन से अद्ठीत है। उनके उपमान सामान्यतया प्रतीकात्मक है | ये 
रापझ फलसाम्य या वस्तुसास्य पर निर्भर है। ये रूपक सरल ओर प्रभावोत्यादक 
प्रतीकी से सम्पन्न है). कब्र के रूपका में ये सभी विद्ोपताएँ विद्यमान विद्येपताएं विद्यमान हैं । 
कबीर के रुपक रोचक होने के साथ ही विविधतापूण ६ | कबीर की दाशनिकता 
कर्दी-कद्दीं गृढ हो गई है | ऐसे स्थले| मे रूपक भी ठुरूह बन जाते है । 

संत कवियों में रूपको की रचना करने से कबीर, दादू,, मूलकदास, 
सुन्दरदास*, धरनीदास", घरमदास', यारी साहब, दरिया साहब विहारवाले, 


« छ. कबीर-पदावली-ढा० रामकुमार वर्मा, पृ० ५८ । 







ध्य 


ग्यू वष्टी लक वी, १० ५५। 
ग बई ् बही, ६० ६१ | 
घ्‌ करवीर-सन्थावली, ए० १३ । 
द्च वट्दी, पूृ० ८७ | 
न कवीर-पदावली, ९० ६६ । 
छः बद्दी, १०, ६७। 
जः वही, ३१०, ४० । 


मतवानो-सग्दद, भाग २, ४० ४, ३, २०, तथा २७। 
« सतवानी-सग्रह--भाग २, पृ० ९२, ९६, १०० | 

४2 चष्ठी वही--भाग है, ३० ५९, १०० । 

व्द्दी वद्दी भाग २ पूृ० १०७, १०८, ११० | 

बद्ी बद्दी माय ३१, १० ११३, शशृ४ । 

चद्दी वही भाग २, पए० ३७, ४०, ४१, ४२, ४ह । 

वही बद्दी भाग २, ए० रै४५॥ 

तथा चहीं साय ९, ए० १२० | 

<« बद्दी बद्दी माय है, ३० १२१, १६२, २३ तथा १३४ 


थ्प 


न. हर 
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दूल्नदास', बुल्लासाइब', केशवदासा, चरनदास', सहजोबाई', दयाबाई, 
गरीबठास", गुलाल साहब, भीखा साहब, पलट साहब”, तुलसी साहब 
आदि विशेष रप से उल्लेखनीय हैं | सागरूपक की रचना मे कबीर, मढक- 
दास”, रज्जव', भीखा”, पल्टू साहब कुशल है, अभेदरूपक रचना में 
कबीर”, और साकेतिक रुपक की रचना में दरिया ( विहार वाले )“ हा 
उल्लेखनीय हैँ। समस्तवस्तुसाववच अधिक अमभेद स्परकाट्कार की रचना * 
कवि सुन्ंदरदास बड़े कुशल है | 

सन्‍्तों के पक अधिकतर रोचक तथा स्पष्ट हद । ऐसा प्रतीत होता है कि 
भावों की अमिव्यक्ति, सोन्दर्यानुभूति के प्रकटीकरण, डिव्यानुभूति के उल्लेख 
तथा दूसरो को गे के गुड़ का स्वाद' बताने के हेठ, स्तों को रूपक र्म 7 
माध्यम सबसे अच्छा प्रतीत हुआ | उनके दाम्पत्यप्रेम-परक रुपको में व्यक्त भाव- 
सौन्दर्य हृदयग्राद्दी है। विवाह प्रेम और विरह से सम्बन्धित, उनके रूप्क बड़े 
हृठयग्राह्दी ओर प्रभावशाली है। इन सर्न्तों ने प्रायः रुपकों को दो रु्पों मे 
धरने का प्रयत्न किया है। इनमे से प्रथम उल्टवासी' है और द्विदीय आश्चर्य 


३२. सतवानी-सग्रह; भाग २, पृ० १८७, १५९, १६० | 


२. वह्नी वहीं भाग २, १० १७०-७१। 
३. चंद्दी. वही भाग, २, पृ० १७६, १७७। 
वहद्दी वहीं मांग १, पृ० १४१ 
४. यही वहीं मास २, पृ० १८०, १८४, १८५ । 
हि 


* बृही वद्दी भाग २, ० १९१, १९३, १९४ | 

वद्दी बद्दी माग १, पृ० २८६६, २१६८, १७०, १७३, १८० । 
वही वहीं भाग २, पृ० १९०, १९७, २०० | 

- चही वहां भाग २, पृ० २०३, २०७, २११, २१४ । 

वही वहीं भाग २, पू० २१४ 

२० बही वही भाग २, पृ० २१८, २१९, २२३, २२७५। 

११. वही. वही साथ २, पृ० २३८, २४०, २४४, २४०, २४७ | 
१२. कवीर-गअन्धावत्ती, ए० ९३, पद १६ । है 

१३. मदउदास की वानी, पूृ० ८, पद ५। 

7४. रज्जवजी की वानी, पू० ११, ३३, ४८, ३३७ | 

2५ भीया को वानी, पृ० ५९५ । 

६६. पलट की बानी, पूृ० २०४ | 

२७. कबीर अन्थावली, पृ० ३, तथा ७१ । 

१८ सनन्‍तवानी सयद्, भाग १, ए० १२२ | 
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रती । गाव भर के लोगो से जो ताई, काकी, ताऊ, चाचा का रिश्ता और 
मझे जाने वाले लोगों के साथ जिस आत्मीयता का बर्ताव होता, वह 
डा भला लगा करता। एक तरह से वह आदत ही हो गई। 

गौर, तीज आदि त्यौहारो के मेले, उनमें होने वाले खेल-तमाणे, आत्मीयता- 
ग्बहार, ठाकुरों का भी साधारण वर्ग के साथ उत्सव मनाना--सब बडा 
लगता । जोगी लोग जो रात-रात भर अपनी सुरीली गूजती ग्रावाज में 
उम्र सुनते-्युनते वह किशोर विभोर हो जाता। रामलीला और रासलीला 
तें वह इतना ख्रो जाता कि उसे सब सत्य प्रतीत होता और दुखद प्रसगो 
४ उसके आस झरने लगते। वह दुख न देख सकता था, न सह सकता 
गेक्ति उसने स्वयं दुख सहां था और उसकी तीत्रता जानता था। उसे 
ते बड़े अच्छे लगते और मनोरजन के अ्रवसर पर जो “आार्या उत्सवा 
सिद्र होता, वह वडा अच्छा लगता और वह उसमे खुलकर भाग लेता । 
उम्र होली का हुडदग, उसके भद्दे और अण्लील ढग और मजाक नही अच्छे 
वेत्र कि उस अवसर पर वर्ण और जाति का भेद-भाव भूल जाना अच्छा 

भद्दी था दूसरों को छोटा बनाने वाली वाते बडी बुरी लगती। बाद में 
नमबों और आयोजनों में भाग लेना उसने छोड ही दिया। 


प-म्रागमन . 


न 45 


हा के निरन्तर आग्रह से और यह प्रमाणित करने के लिये कि वह 
नहीं ह. आखिर कलफत्ता जानें का निश्चय हुआ्रा । ज्योतिषी से मुहूर्त 
ति वक्‍त उसने यही कहा--“पह्तिजी, में वहाँ जाकर सफल होऊँ और 
भी, लेकिन एक-डेढ वर्ष से ज्यादा वहाँ नही रहूँ, ऐसा मुहं॑र्त निकालिये ।” 
णिमा की अद्धं-रात्रि को जब उन्होंने घर से प्रस्थान किया तो हाथ मे क्षीर 
गगा-मदिर से आते लोग सामने मिले, मानो शुभ शकुन हारा ईश्वर ने 
लकत्ता जाने पर सफलता और उन्नति का आशीर्वाद दिया। 
गा पहले कभी की ही नहीं थी। बस एक बार बगलवाले गाँव मुकुन्दगढ 
| कोई अनुभव नहीं, सिर्फ भथ्र और आ्राशका। जब दित्ली स्टेणन पहुचा 
डट कटाने की बात भूल कर वह स्टेशन-मास्टर के कमरे में चलते पे को 
ग रह गया--क्र्या वस्तु है, जो इतनी तेजी से घमती है? आश्चर्य की 
ते देख कर मन की धामिकता और नियमवद्धता के कारण “कई वार तो 
| कि लौट जाये । लोग ठीक ही कहते थे कि कलकत्ता तुम्हारे विचारों के 
नही पडेगा।” लेकिन गाव की निन्‍्दा की जो मामिक चोट लगी थी, 
पैक रखा और वापस वे नहीं गये। रेल में छुम्माछृत के डर से खाया 
हली की धर्मशाला की गन्दगी में स्नान-ध्यान नहीं हो पाया लेकिन घीरे- 
प्रा भी मिल गया, शिव-मन्दिर भी मिल गया जहा स्तान और पूजन हो 
तर, ग्लानि कम होती गई। यही नहीं, ऐसा भी विश्वास हुआ कि कितनी 
नाइया हो, भगवान्‌ कोई न कोई रास्ता निकाल ही देगा। 


॥॒ 
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